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प्रकारक 
भीष्ठोदेलास नागेव थी० एर्‌-सी०, एल्‌-ए१्‌० ९० 
गगा-पुस्तकमाला-कायौलय 
लखनऊ 
+ 
शुद्रक 

श्रीकिसरीदास सेठ 

नवलकिशोरग्रेस 
लखनऊ 


भरमिका 

ससार मे प्रत्येक मापा का विकास, मुख्य रूप से, पिसी 
एक भाषा से हृधया फरता दे परतु मरिकास होते-होते 
"पटो की दूसरी माप्रा तथा परिव्ेनशील परिप्थितियों 
कास पर कुद एसा प्रभाव पङ्‌ जातादहै किं शारीप्मि 
गठन म माता से बहत कुच समना रखती इई भी मुखाकृति 
म वह भि दिखलाई देने लगती दै। भवयेक भाषा के 
विकास-करम मे एक सथिकाल त्राता है जव माता चनौर पुत्री 
का अलग-अलग पहचानना फण्नि हो जाता है । पुष्य 
शमौर चद फे बीच फी कितनी ही रचनाद देसी है जिनके 
विय मे निशचय-पूरव॑फ यह कह सरना कठिन दे किये 
पश्रश कौर या पुरानी रिदी फी | ये सधिकाल की 
रचना है जव ऋअप्रश हिंदी फा ङ्प धान्णकर्‌ रदी थी) 
हिदी की कितनी ही रचना "देसी 2 जो अपश्रश की रचना 
फे साय रख दौ जाय तो उसमे विलङुट खप जायगी । दसी 
अकार्‌ सपश की मी कितनी द्धी रचना पुरानीर्हिदीर्मे खप 
जाती है । प्रस की प्रणाली निरिचत हो चरकी थी! उसी 
परते हिदी-ग्रणाली फा जन्म दो गया भा--दोनोँ मे बहत 
कफम भेदष्ै, एक, पुनर्जन्म लेकर दृसरो फा खूप धारणं 
फररटी वी) - 


प्रकाशक 
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भ्रमिका 

ससार मे प्रवयेक भापा का विकास, मुल्य रूप से, किसी 
एक भापा से इमा फरता हे, परतु विकास होते-दोते 
पड़ोस की दूसरी भापार्यौ तथा पिर्तनशाल परिस्थितियों 
काउस प्र्‌ कु एसा प्रमाव पड जाताहै कि शारीर 
गठन म माता से घटत कुद समता रखती इई भी मुखाकति 
भे वह मिनन दिलाई देने लगती' हे । धतयेक भाषा के 
विषफास-कम मे एफ सधिकाल नाता है जव माता श्रीर्‌ पुत्री 
का अक्तग-लग पहचानना कफथ्नि हो जाता टे । पुष्प 
शनोर चद्‌ फे बीच फी कितनी ही रचनं देसी दै जिनके 
विषय भ निश्वय-पू्वक यह कद सना कठिन दै करिये 
भपध्श कोर या पुरानी रिदी फी । ये सधिकाल की 
रना है जव ्पश्रश हिंदी कारूपधाग्णकररदी वी । 
हिद की कितनी हौ रचना देसी ३ जो अपशरश फी रचना 
फे साथ रख दरी जाय तो उस्म धिलङुल खप चायम + दसी 
रकार अपश्रश की भी कितनी ही रचना पुरानी हिदीमे लप 
जाती है । श्यपथ्रस्त की प्रणाली निरिचत ष्टी वी, उसी 
पर से हिदी-प्रणाली का जन्म हो गया धा--दयनो मे बहृत्त 
म भेद है !'एफ, पुनर्जन्म लेकर दूसरी फा रूप धारण 


रररहीथी। 


४. 


भापा का विकास वहत दिनों के लगातार परिवतेन का 
पारिसाम इतरा करता है ! कव, फिस समय, किस चोर ते, 
क्रिस प्रकार के. प्रभाव के पड़ने से, भाषा मे कीन-पी नह 
.बात चरा गई, जो उसकी जननौ मे नहीं थी, त्मथवा+क्रीन-ता 
परिवसन हो ,गया, इसका लेखा न, तो है चौर न हो (सकता 
है, अतएव जव हम किसी माषा फेसोत फी खोज 
करने वैेष्ते है तो हमे अनुमान के दीपकः का सहारा लेता 
पता ह ,} यह दीपक सर्वथा विश्वसनीय नरी हेच । 
इसलियि भँ यह नदीं कह सकता कि ईस दीपक ने मुमे 
कहीं भी,.धोखा नही दया होगा । समव है,.जिन परिणामे 
प्रमयावे लोग पटे है, जिनके प्रथो या लेखे के ्मधार्‌ 
पर. यद पुस्तक लिखने वैर वे खक नः हों | प्रक्रत 
से सस्छृत निकली, या सस्छरृत से प्राकृत, ईप विषय पर्‌ 
पहले-नेमा-ही मतमेद घना इता दै । मेरी मति या रुचिं 
जिस ओग मु, खीच ते गदँ उसी श्ओर मै दो'गया | समन 
हे, वद शात होः वितु जव तफ यह ब्त, हठधर्मा, द 
ग्रह 'तथा अधमक्ति दोडकर, श्रकाव्य सूप -से सिदध नदी 
कर दौ जायगी तव तक्र कोई भी अपना मत बदलने के 
पले वाध्य न होगा । ' (त 
स्तुत पुस्तक सन्‌. १९२२ ईसवी म शिली गई थी 
िदी-मापा तथा उसके साित्य सते परिचय प्रा करने के 


॥ 


(८७) 


सिये बड्ड पुर्तफो क पठने का समय जिन समरन के 
"पास नही है विशेषकर उन्ही के किये यह प्रयास किया गया 
है । पुस्तक वत छोटी दे, ओर बटुत-सी वते इसमे कने 
कोरह गई, परतु यह एक विशेष लय को सामने 
रखफर तिखी गईं है ¡ इसके लिखने म मेने हिदी-साहित्य- 
सम्मेलन की रिपेर्यो, मिश्रवधु-विनोद, शिवर्सिह-सरोज तथा 
उस्र समय तक श्मौर भी जो पुस्तके मेरे पात वीं उन 
समरका सहारा लिया है, इसलिये उन सव्रके लेखर्को का 
ऋणी द्रुः इधर हिंदी के परम हितैषी -रेवरंड मि° प्राज्न 
की एक घछोटी-सी रितु वडी च्छ पुस्तक इसी विपय पर, 
गरेनी म, प्रकाशित इई है । खेद दै, जिस समय मँ इस 
पुस्तक फो लिखने बैठा उस समय तक वह प्रकाशित नहीं 
हरं थी, कम से कम मेरे देखने मेँ नदीं खाई थी, वरना मे 
उससे भी श्रयश्य लाम उटाता । परतु तो भौ मुम यह देखकर 
सतप होता है कि उने मोर मेरे विचार्‌ प्राय मित्ते) 
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२, दी-साषिव्य का,विकाप्न 


हिंदी 
१, दिदी कीं उत्पत्ति 

शब्द्-शास्र का तुलनात्मक त्ध्ययन करने प्र हमको 
श्चपनी पुरानी भाषा नोर दूसरे देशों कौ पुरानी मापार्यो के 
शब्दों मे जो समता दिखलाई देती है उसप्ते यदी अनुमान 
दत्ता है कि कमी हममे चोर कुर उन जातियों मे, जो छव 
हमारी दृष्टि मे बिलकुल हमते भिन्न दै, घना सपं था, 
शीर इस शब्द-सपात्ति पर सवका समान अधिकार था | नित्य- 
प्रति व्यवहार मे नियति माता, पिता, स्वस्ता, दुद्‌ ओर 
गिनती फ एक, दो, तीन, चार रादि शब्द ही नहीं, त्तिने 
ही मार शब्द्‌ भी ऊपर कटे इए वनुमान की पृष्ट कते है । 
सस्छृत मे एक क्रिया का रूप ह "भरति" ग्रीक का “केराई्‌ 
( एष्य), जेटिन का "कट, ( १९५६ ), गोधिक का ध्वेरिथ' 
( † प्पप्री ) शौर गरेजी का ध्वेयरध' ( ५ + 1 ) भी वही 
अर्थ देता है । संस्कत मे जितो हद! कहते द, उसी को प्रीक 
मं (५६) काष्कणद्योजानेके कारण ) प्कर्दि्ाः ( एतष्य )) 
सैटिन म "कार्िस' (००१७); मोविक मे ष्ार्ौ (1८०० 1 
गरेमी मे हाड ( 1००६) श्रोर जर्भनमे ्रटूस' (लय ) 


क दी 


कहा जाता दै । मस्त मे जिसको "हसः कहा जाता है 
को ग्रीक्‌ मे "चैन ( लाटः 2 लटिनर्मे ्ेसरः ( )५006 
दैन्लो-पैक्सन मे "गोसः (8०३), गरेजी मे न्ग! (&०० 
ओर्‌ जर्मन म गेन्स ("5 ) कते है । इस प्रकार 
शौर व्यनि की समता रखनेवाजे यनेक शब्द, शब्द-शाख 
तुलनात्मफ़ अध्ययन करनेनाते विद्रानो ने, खोज निकालि 
ययपि ्रार्यो के आदिम निवास-स्थान के ' भिपय मेँ 
मत्तमेद वना इच्मा दे, गित यदि वदूमत परं व्यान 1 
जाय ततो यह स्थान मध्य-एुशिया के मासपास कही उद 
है । सभव है, यह मध्य-एशिया के आसपास न होकर 
ही कही रा दो, यौर्‌ वां से फिर यष्ट जाणि मध्य-एि 
म आई हो, वितु इसमे कोई सदेद नदीं विः पीद्े से वर्ह 
जाति गी दो शाला हो गई 1 कुदं लोग पथिम कौ: 
वहृकर्‌ योरप मे वसे, आर कुद पथ की ओर बढकर दौ ऽ 
भंर्वैट गए) एक ज्येने फारस तया -आसपासके देशो मं : 
डाल दिया, यर्‌ दूसरा मोर भी यागे वढकर मारतवर् मे ' 
गया} ररि-्थरि योर भी लेग अति गए, गौर वढते-बे 
विभ्याचल की तलहटी तक जा पचे } आजकल “र्यो 
शब्द सपु मारतवर्ष केः सिं प्रयुक्त किया जाता दै" परतु प 
यह बान नदीं थी । पले दिमानय तथा विष्याचल.के वीचः 
जस्शसोः यह चाप्र स्थि गया चा । नरयानि ॐ तिसा ~ 


दी ३ 


1 


शासु पे पूरवादापपुद्राच पशविमान्‌, 

दिमयद्िप्ययोरमप्य धार्ये बिदृदुधा ।' = 
घनार्यो के फारिसगाते उपनिवेश में परिक आर्‌ मीडिक 
मापा का प्रिकास ` हृधा | भारतमपर मे शङ्खा जमानेबाली 
शाला की स्यसे पहनी भापा जिसका पता चलता ह, ऋ्वेद 
की भाषा ह । पारसियो का धर्म-ग्रय “ययस्ता' मीडिक 
भापार्मे है) यह मीडिकं भाषा य्य कः प्राचीन मापास 
कितनी समता रखती ६ इसका कु नमूना यष्टी दिवाना 
धनुभित न होगा । चदिक रच्द "मित्र" को मयस्ता मे “निधू, 
*सर्षमन्‌? को एवन्‌! वायु को ध्यु, योर मन! को मधू" कहा 
गया है | वैदिका शब्द्‌ "नर वस्ता मे “नरे, दनः शब्द ष्दणएव, 
"शतः ब्द्‌ "सत ओर्‌ "पश" शब्द पसु" रूप मे देखा जाता 
है । यु रसे भी शब्द दै,जिनका रूथ तनिक भी उरला ह्मा 
दिलजाई नदीं देता, ञेसे गाधा, मे, मम, चम्‌, सस्ति श्रादि । 
डन सव्र वातो से यह परिणाम निकलता हे कि येदिकः तता 
मीढिकः भापायो से पते कोई एक मापा मरी जो इनकी 
त्तथा नकी योरपियन बहनो की जननी थी । योरपियन 
भापा्नो से मारा ता्पथ उन अपथर भापा्रों से ह जिनका, 
मूल भाषा से अलग होने प्र, स्वतत् विकासं योरप्‌ वेः अलग- 
श्यतग'भार्ो मं श्रलगनखलग द्मा | क्षापय यह किं मीटिक त्तथा 
वेदिक भायाको भी उसी मूल्ञ भापा फा मपश्नश समखना चादिषए। 


{ 
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वेदः छी छायो से इस वात का पता लगताहै कि 
प्राचीनं रायै पनी आआवस्यकता्थो की पूर्ति केकी 
कमता तथा वृद्धि करने की प्रपत्ति रखतेये ।वे विद्वान्‌ ही 
न भरे, किमान रौर शिल्प-वियाविश्षरद--कारीगर--मी 
ये । वे तरह-तरह क्रे यत्र वन्ति ये, युद्ध करते थे शौर, 
कविता भी करते थे} अपनी-अपनी प्र्ृत्ति ऊ नुसार जो 
काम जिसको स्वता था उसी काम को ,वह करवा चा\} प्रतु 
यद कव संभय हे किं पडि शौर किसानो, की बोली सदा, 
अयवा बहत काल तक. एक रष सके । श्माज मी. पदे-विखे 
श्रीर्‌ वेषे लोगो की माषा मे उनकी रिक्ता अशिता, कुशिका 
अथवा सगति शर्‌ देण-कान, के अनुसार मेद दिखलाईं 
देता है) प्रकृति का जो नियम अव है बही पहले भी 
था | ्राजकल जिन देशो.मे शिक्ता का समुचित रूपे, 
भ्रच।र है उनमें मी शिक्षित, अर्धशिक्लित तथा मश्चित्तितजन- 
समूह की बोलचाल फी मापामें मेद दिखनाई देताटे । मस्तु 
उस वैदिक.भापा के जिसे लोग वोलचाल के भी काम मेलति 
ये, शीघ्री दो रूप दो गए--एक तो वह जिसका विकास 
पठे-लिखे विद्वानों मे इया चौर दूसरा वट जो अपढ जनों मेँ 
ग्रचल्तित रहा । विदानो मे जिस रूप का विकास अथवा यत | 
मे निस स्थि इर वह भी वैदिक, भाषा से कुछ भिन्नता 
रखने लमा चदिवदिक भायाम "विप्रास. शौर *विघ्रा १? ष्देवास ॥ 
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श्योर "देवा ' इस प्रकार के दोनों रूप प्रचलित ये तो बिद्रनिं 
की भाया में केवल ¶विप्रा ' ओर धेया” ख्प ही रद गद्‌ । 
भ्यह सव उसरी प्रकार इमा जिस प्रकार दहिदी-त्रियामो के 
“जाय दैः, (जाता है'-सशेखे दो रुपो मे से केवल ।जात्ता है 
सरसि खूप ष्टी रह गणएुरहै | यो धीरि-धारे कई प्रकार के भेद 
पडते गए, थर लौकिक तथा भदक भाषा केः, एक के पी 
दूसग, यो कितने टी छोटे-वेडे व्याकरण भी चन गए, जसे 
किं गाह्य, रेणान, दद्र, प्राजापत्य, आर्पिशंल, वाणिनीय, 
चादर, शरुरायन आदि । न व्याकरण का तला लगाकर 
उसं समय कै विदानो ने वेदिक तथा अपनी सस्कार की द 
मापाको तग कोठ्रियोंमे थद कर दिया जिसमे उनको 
परिवर्तेन की दूत न लगने पाए । पाशिनि ने प्लेकेवेदे च 
कहकर वेदिक तथा लोकिक भाषा का पाक्य रपष्ट खूप से 
स्वीकार किया है | रितु भाषा को चयी च्रार शयु से बचाने 
की जगह इस व्याकरण-रूपी सजीवनी वृटी ने टीक उलटा 
असर्‌ दिखाया, जैसा मि कालांतरं मे स्नात इया, मर्थात्‌ 
दोनो मापा की गति सीमाबद्धं हो मई । मापा को यचूता 
रखने की चिता करनेगते ` पिद्वान्‌ केवल ग्याररा बनाकर 
ही चुप नीं रदे'। मिन-मिन भाषा-मापियो से जवं घ्मा्यो का 
ज्यापारिक, राजनीतिक त्था सामाजिक सपर्फ वदां तम दूस 
भाप्ार्यो के 'णब्दां को ्नपने "घर्‌ मे घुसतां देखकर्‌ उन 
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ठो), टो, का “" आदि रूप रिदी मे प्रचलित हो गप द, 
मौर वडधे-बडे आचा्यो-द्वारा टीक माने जति ई । हमरे देखने- 
देखते प्तौ" का "तो हयो गया दे। दो वार किसी शब्द को लिखने 
की श्नावश्यकता पडती थी तो दो कां श्चक ( २) लिखकर 
काम निकाल लिया जाता था। यद प्रथा वड पुरानी ची । कितु 
यह भी धीरे-धीरे लत टोती जा री है । कु दिनं वाद यह 
दो का.अक बिलकुल ही न दिखलाई देगा । इपर शब्दस 
के "कुल पक्तपातिर्थो ने- "राजनैतिक को 'राजनीतिक' करके 
एकक, हेरेक आदि को एक-एक, दरएक शादि रूप मेषि 
जिना प्रारभ कर टिया है, क्यो वि एकः, "हरेक, (राजनैतिक 
शरादिः शब्द ससकृत-न्याकरण के 'यनुसार शुद्ध नदीं है । हमार 
विचार्‌ मे इन शब्दो का रूप-परिवर्तन फारसी-लिषि, मे लिखने- 
वालों की कृषा से इमा था । यस्तु । संस्कृत-्याकरण का 
अनुसरण करनेवार्लो ने (सामध्यै' शब्द को, जो ददी मे छीर्लिग 
समा जाता "धा, पु्लिग वना टाला है । यह `रुब्द तरिशक्‌ 
की भति लटक रहा है, ओर दोर्नो. िंगोँ मे इसका व्यार 
होने लमा दै । इन्दी सवभ्वातेँ से प्रमाणित होतादहैकिर्हिदी- 
मावा एक जीरित मापा है } मदुपरी= मधुरा मधुरा, वाराणसी 
यनारकत मादि मी इसी भ्रकार के परिवर्तन के सादी है 1 भनधुराः 
षो (मदाः भ्कलकत्तेः को ग्कैलकटा') करना दैश-मेदज य 
~ ~ दा गण्य उदाहरण है) सदासेष्टी शव्द कारूप 
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इसी प्रकार बिगङ्ता अथवा वदलता रहा है 1 यह रोग वड़ा 
सुरानां दै ! ऽसकी रोक-थाम करन के लिये 'स्पोटकचद्रिकाः 
भं "लिखा दे" कि सधु गन्द बोलने से पाप चनौर साधर 
शब्द्‌ घोलने से पुण्य होता है । यही नदी, एक वार देता 
भी हमरा किदे दस्य की जगह ्ेलय हेलय 
कहने के कारण ही दैवयो कोयुद्ध मेव्वों से हारना पडा 
( दैयैरो हरय इति गम्य, टेलयो हेलय इति प्रयुञ्जाना 
-पराबमूवु )। इद्र को मारनेके लिये लष्टा ने इ्ासुर की सृष्टि 
की थी; पितु उसो त्रासी ठेते समय उसने द्रशत्रो- 
_. मिग, को त्रप की जगह कदी बढि के ठग ते कह 
दिया । बम, पसा पलट गया--उलटा वेचारा धृत्रासुर इद्र 
फे हाथ से मारा गया) प्राचीन श्राय सिद्धानों ने अपरो से 
धतडाकर पेसी-देसी वतिं की है ति जिनसे यदी अनुमान 
ताद कि उस समय भो कई बार भाषा-विपयक करातिर्यो 
ह्र पनीर तरह-तरह की किंलनीः ही रोफ वाम करने पर भी 
केयल लो फ-भाषा का परियनशाल प्रगद ही न रका, वल्विः 
साते नार्लोमे बद की ग्रै सस्छृत-मापा मे भी वादरके 
किनने दी शब्द श्यति रे, भर श्चाज भी--जव कि सच्छरत 
कौ मृत भाषा समा जा-रदा टं--श्नावस्यकलानुसार ध्याते 
रते है} फुटवाल, वेतार ऊ नारका, गैम श्यदि के लिये 
नरए,गान्द गढना व्यथं छट कल्पना करना है । < 
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दूस देशे कौ माप न पने का जो उपदेश पते श्रिय 
गया धा उसका भी वही परिणाम इया जो अदे ्ी शातन | 
कं प्रारमिक ल मे अँगरेजी-भापा के परति, अयवा पदलप 
जव पानी के लिये नल लमाए्‌ गर्‌ तव उनके प्रति, पृणा 
करने का इमा था, र्यात्‌ सर्मैसाधारण > विरोधिो की 
यातन मानी, चीर निपेधो काः विचार्‌ न करर लीग श्रन्य 
देशो का भाषा पठते रदे । यदि दे न किया जता तो 
राजधर्म शौर व्यापार कते चलता ° महाभारतम दम पतेर 
कि लामू के विषय म सचेत करये समय तरिदुर ने युवि- , 
छि स म्तेचकर-भापा मे सभाषण क्रिया है। तात्पर्य यह कि 
हार रोकथाम करने पर भी भापात्रौ का प्रभाव एक दूरी 
प्रर पड़ ही जाता दे । इस भाषा-सवप के समय कितने ही यन्द 
अपना देश छोडकर दूसरी जगह जा बसते है, कुच दोनोदेशं 
मने यङा जमाए रहते दै, लञाई म घायल हयो जनि के कारण 
कुं का रूप बदल जाता ह, श्रीर्‌ कुच बेचारे शपनी जान 
सेषी हाथ धो ठते दै । इसी नियम के अनुसार प्रत म 
मी ,वहुत-से शब्द देसे पाए जाते हे जिनका पते देग-बाणी 
मे नहीं मिलता ! ये दूसरे देशो के, रूप बदले इए शब्द 1 
सकते है, अथा उस भाया के हो सन्ते रदे ज उन लेर्ग 
न्ने बोली जाती थी जो श्ना के यही श्ना के समय वते 
टप ये } किंत प्राकृत का भी सव्र जग ९्क द्वी ख्प प्रच 
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लितिनथा। जिन कारणो सेबगाल के निवासी अराज भनौम्यः 
को “शोम्म' श्नीर परजाव के निवासी स्कूल" को '्सकूल' 
कते ह उन्ही, अथ उनसे मिलते-जुलते विन्दीं दूस, 
कारणो से प्राकृत के भी क रूप दिखलाई देने लने थे, 
यदापि उनम समानता ही अभिक वौ । ज- प्रकृत मे साहित्य- 
.स्वना होने लगी त्तव फिर बोलचाल की भापाम ओर उसमेभेद 
हो गया | इसी प्रकार ्राङरत ने कई रूप वदते । ठसक! दुसरा 
ग्यापकृ स्प पालौ. जो गौतम दुद्र के. सग्ध के कारण 
स॒वने महस का माना जाता हे । परली मं मी बत कुद 
साहिव्य-एचना इई ¡ उस समय के जो शिला-लेख श्नौर्‌ ताप्र- 
पत्रे भादि मिलते दै उनके पाली कै,भिनमभिन स्यौ का 
"कु हाल ज्ञात ठो सकता हे । यरो हम पटली प्राकृत से 
दूसरी पराकृत अथीत्‌ पाली का. सव्रध टिलाकर व्यव श्चापा 
समय नहीं तिया चाहते ¡ हौ, इत्तना ययभ्य कह देना 
चाद्रते है कि बोलचाल कौ भाषा होने पर भी श्रौर साहित्य 
र्चनाके सिये बदूत पुरानी न्ने परमी प्रकत जरिसी 
समयः, अनगिनतीं अलक्ारो से सजी. दड सस्त स-अधिकः 
मधुर समर्फी जाती थी, रोर सो भी मृखों में न्दी, उद्भट 
विद्वन म । राजशेखर ने 'कर्ूरमजरी" मे लिखा ट-- 
# परसा सप चबा पाड चत्र विद्ये षुउमारो , 

` पुरुष महिताय नेन्ति चरमिद्‌ यतर परिव प्विमाख { ; 
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इसका भावार्थं यह है किं सक्छरृत की सवना केर ओर 
प्राकृत की सुकुमार होती है , इन टोनों भापार्मी मे पुल 
शीर ्ली के बरावर तर है 1" 4 * ८ 

गे चलकर विद्वानों ने देश-भेद से प्रात के शौ्सेनी, 
मगिधौ, जीर महाराष्टरौ ये तीन ुल्य अप्र माने "उप 
समय दक्तिण-परिचम मे प्रचरित भ्नागर) नामकामी षक 
अपभरग माना जाता है जिसे कुच! लोगो की राय मे महा 
राष्ट श्योर शोरतेनी की उत्पत्ति हई । कोई मागधी को शोर 
सेनी का पग्र वतलति है, तो को मागधौ को भूल प्राकृत 
वतलाते दै । कोई महाराष्ट को मृल पराकृत बताते ह । 
शौरसेनी चनौर भागधी के ' मेल से उत्पन् एकं धर्दमाग्ी 
नाम कौ अपभ्रंश भापाधी जिससे पूर दिद का विकास 
द्मा | हमारे विचार मतो यह भी एकं क्राति का शुग 
धा, योर इन प्रों की , पारस्परिक समानता शौर अरः 
मानता देखकर ही मिद्वानों ने अपनी-वपनी डफली छर ्पने- 
श्यपने रागयाली कडाबत चरितार्थ की है ¡ यदि मागधी ( निरते 
विहर की सि इई है ) के पूर्व रूप को बौद्ध-धर्म कै कारण 
प्रेष महत्त मिला तो अर्दमामधी को महामार स्वामी चोर 
दूसरे जन-तीर्थकरौ के कारण उतना, ही महत्व मिल गया ।. 
हिय -ससार म भेयिली का मी स्थान है, यद्यपि श्राच्य प्रात । 
मे उत्पन्न होने के कारण यह्‌ वैगला-मापा की सगी बहन है । 


दिदी १२ 


० भ्नियसंन सहव को राये शौरतेनी तथा चददैमागधी 
केभेल.सेी वतमान हिंदी कौ सि इई है \ उनकी यह 
सम्मति नौर मी वितेने ही विद्वान्‌ खों ने मान ला है । 
परत हमारा विरयास टै किं वर्तमान हिंदी पर पजावी का परा 
प्रमाव पडा है ! इत विरवास की पुष्टि मे विंतने टी उदाहरण 
दिए जा सक्ते है संस्कृत की ध्यास्यति! क्य का प्राक्त 
स्प 'जाएजाः हे । पजावी मे इसका तअपभ्रेश (जाएगा? अथवा 
भ्जविगा' दै जो क्षिं ाजकल वोलचाल की हिंदी में शाता 
है । शौरसेनी से विित वरज-भाषा मे “जायगो' कगे, अर 
श्र्ूमागधी केः प्रिकसिन रूप मे +जदहैः या "जदह | व्रन- 
मापा म जदह प्वोडा' कदा जाता है वह पजावी मे घोडा 
श्यीर्‌ उसी रूम मे ाघ्रुनिक हिंदी मे भी वोला जता है। 
पजारी का प्रभाव हिंदी पर गद्‌" बोली को कपास 
पडाजो दिङ्गी श्नौर पाय तधा दिल्ली शोर राजस्थान 
के बीच की मापा है । जिन्त प्रात मे यह्‌ वीती जाती है उसे 
हरियाणा कहते है । इस पर राजस्थानी का सी प्रभाव पड़ा ह ] 

डा प्रियस्न साहब के नूफहुपाऽ+1८ कपा ९१ णा [पतान 
नामे के प्रथ मे से इसका एक उदाहरण विया जाता दै-- 

एक माणस कै दो छेरि ये] उनमेते चष्टे दरे ने वाप 
तै क्था श्रक वाप्य्‌ ह्यो धन का जौरा हिस्त मेरे वेडि 
ग्रात्रे सैमनैदेदे।" 


१४ रिदी 


इसी से भिलती-ललती भाषा दिल्ली के आसपास ग्रोरभी 
क जगह वोली जाती है । इधर द्मागरे कौ बोललचाल फी 
आपा पर च्यानदेनेसे मौ खडी बोलौकौ उत्पति शैस्तेनी+ 
दद्ूमागवी तथा पजाठी+पशाची के गडवङ्‌ अपभ्रश ससद | 


दो जाती दै । । ॥ 
, पंजाबी के सवव मे यह्‌ वात्तध्यान मे रखने-योग्य है कि 

उसकी उत्पत्ति पजावी पराङृत तथा पैशाची के भेल से 

हे } पैशाची जिसे मूत-मापा मौ कहते थे, उततस्परनान म्‌, 

कारमीर का श्नोर, वोली जाती धी । कु विद्वानो कौ राय म, 

वह्‌ मध्यदेश श्र राजपृताने के आसपास वोली जाती 

थी) परतु प्रमाणो स यह बात सिद्ध ' नदीं होदी । सप 

तथा प्राकृत से उसका क्या सघ धा, यद्‌ दिखानि के हिषे 

कुछ उदाहरण देना अनुचित न होगा-- 2.4 


) 


सस्त प्रात ` पेणाव्ी 

दु ट्क्ठ दुसट ४ 
› कष्ट कट्‌ कसट 
' सते सह सद्दे ` 


~ इन उदाहरणं से सूष्चित होता ह किं पेशची का लगाव 
सक्तं से -मपिक षे, आव से कम । ऊपर के उदाहरणम 
-सददे, दिया इमा ह, इसी अर्थ म ादुनिक दी श्त 
(द) करगे 1 "सदः, जो प्राकृत का सपद, जन-मापा मे सदि 


हिंदी १५ 


कारूप धारण करक्ेगा। हयँ, सागरे की वोलीके प्रभाव कं 
कारण (सहे है"-सरीखे रूप भी उसमे यति रहे ह इस उदाहरण 
से यह प्रमाशित हो जाताहै कि खडी वोली की क्रिय 
किधर से आं है । इने से एक रूप ( सहता करता शादि ) 
का यश-दृक् देखने से यद्धमागधी मोग शौरसेनी का कहीं पता 
भी नदी मिलता | रसे चीर मी उदाहरण दिए जा सकते है । 
प्राव का जो रूप तती मे प्रचित था उसी से कुद 
पजन राजघ्यानी कौ योर उमी से मिलते जते एक शौर रूप 
( गौरी ) से गुजराती की उत्पत्ति मानते दै । इसमे सेह 
नष्ट नि राजस्थानी चौर गुजराती का तुतनात्मक यध्ययन 
करने से दोनों का निफास एक टी स्थान मे इमा दांखता है । 
राजपृताने के क भागो की बोलो तथा उधर मालवा-म्ात कौ 
मोली से गुजराती की वहत यथिक सनता है । इससे उप्यक्त 
सिद्धात्‌ कौ मोर भी पुष्टि होती दे । तरज-मापा रीर राजस्यानी 
मजो समता द॑खतीदे उसका कारण इनदोनोंदटीका 
नागर्‌ अपश्श से उत्पन्न दोना दो नक्ता है, क्योकि 
शौरसेनी को मी कदं विद्यानां ने नागर यप्र का ही एक 
भेदं माना है ] इसी तरह प्राकृत का यवत्तीतालास्त्पमी 
( जिसे सजस्थानी की उत्पत्ति इई यनलाई जाती टै ) नागर 
प्ण का दी एकः मेद कडा जाता दै । पूर्व हिदी-- 
्ेमवाटी ( जिसको श्नवधी भो कदते दै ) चौर व्येललड 


६५ द 


| तवा छत्तीसगढ़ ग्रत मे बोली जानेवाली भापाथो कौ उत्ति 

'रद्धैमागधी सेषहै जो कि मागवी चौर शौरसेनी का घोटाला 

है । भापा्थो के इस्त पएचडे पर बिचार करते समय यष्ट वात , 
न भूलनी चाहिए किं इन स्री मूल मापा एक ही थी, प्री 
इसी कारण श्यनेकः श्पम्रर द्यो जने पर भी सवभ समानता 
की एक लहर बहा कीजो किश्व भी देखी जा सकती ह 
खदाहरणार्थं "करता ह" के अर्थं मे "करटा य, "कतरह 
"करटौ, "करर, "करि आदिषए्कहीसेयाणएकदृत्तरेभ 
बहत कु भिलते-जुलते रूप सव प्रापीय वेियों मे मिलेगे । ' 
इसी प्रकार चौर भी कितनी दी स्नातो, सर्वनाम तधा 
क्रियाओं के उदाहरण दिए जा सकते है | व हम व्मपृश्रशसे 
हिंदी का सवध दिखलनि के किये कुट उदादरण देते दै-- 


श्रातं पञ्चशः हद्‌, ॥ 
सामलो सामलो सामलो, सौवरो, सोषला, 
घोडो घोड़ो घोड़ो, घोडा 
जत्थ अर्हं जर्हँ, अर्द 
तत्थ तदि तर्द, तो 
कथं कि करट, करो 
एसो एह , एद, इह, यह 
को „ कवा कवन, कौन ,, 
व ३ बड हहौ (शेः के्भर्यमे) 


हिदी १७ 


शब्दो के हन फोर उदादरणो को दोडकर चव साहित्य 
के सरस छेत की खोज करनी चादिए- 

( १) ^शिवरससिहसरोजः के धार पर र्हिदी-मापाके 
इतिदास लिखनेगाले सनो ने टी का जन्म-काल सवत्‌ 
७०० के. लगभग माना है । इसकी पुष्ट भ वे शुष्प' नाम के 
एकः क्रिका उल्लेख करते दै जिसने दोर्टी मै अलकार- 
विपयफ एक प्रथकी स्वना की थी | खेदहै, यह भ्रव 
यम नदीं मिलता विंतु, हमारे बिचार मे, जिस भापा मे यह 
अथ क्लिखा गया होगा उसे मप्र कहना अधिका युक्ति- 
सगत ह । क्योकि पुप्प कपि ने प्रसिद्ध राना मोन के पू- 
पुस्प राजा मान से श्रलकार-शाल्र पदा वा | राजा भोजके 
चचा मुज ने शरपने माई श्थौत्‌ मोजके पिताकी हत्या 
करके सिंहासन हडप लिथा था । यह वाक्पतिराज मुज भसा 
पराक्रमी था, चैसा ही उच्च कोटि काकविभी यथा| इसकी 
कविता के कुचं उदाहरण यगि दिए जार्येगे । अनहिलवादे 
के महाराज सिद्धराज जयसिंह के य्या आश्रय प्रानेवलि 
चार्य देमचद्र न, जिसका य देमचदर ने जिसका जन्म सवत्‌ ११४५ मे हुमा था, 
अपने 'प्ाक्रुल-व्याकरणः भ, जो सवत्‌. ११६८ मे लिखा गया 
दै, ्यपश्रर-भापा के जो उशदरण दिए है उनमें मुज कौ मी 
रचना है । जन सत्‌ १०२५ के पीठे की मुन कौ रचना 
छअपभ्रश म समी जाती हि; तो उससे ३०० वर्थ पते की 


१८ हवि 


पुष्पकी रचना मी अपन्रश दही मे क्न सम्षी जाव: 
उस समय ्रपश्रश का दोरदौत भी था, यद्यपि पद्ध ते यही 
व्मपध्नश-माप्रा पुरानी हिंदी मे बदज् गई । , 
(२) प्रथम हिंदी-साहित्य-तम्मेलन फे समापति का 
दसियत से प मदनमोटनजी मालर्वाय ने , सवत्‌ १९६७ 
मे-ज माप्रण दिया धा उसमे- उन्होने सवत्‌ ८०२ मे 
होनेवाले किसी कवि. के विपयमे कटा भा । प्रतु उसका 
नाम तथा उसके प्रथ.का कुच भी हाल ज्ञात नही है । इस 
क्ये उसके, विपय मे कुक भी, कने मे हम चप्तमथं है । 
८३) इसके यादं श्वुमानरासो! का हाल मिलता । य 
सवतू ८६० के कुक पीठे की सना-दो सकती है, क्योकि 
चित्तौर, के रावल सुमान का राज्य काल, सनत्‌ ८६६ से ८९० 
[लक है खेद है, यह प्रथ मी नदी मिलता, कितु ऊपर दिए इए 
कारणो से इसका मी,मपभ्रशमे ही होना अधिक, समय हे 
। ( ४,,) सवत्‌. ९ ०फे लगमय श्रदिवसेन सूरि ने शयृचकर' 
मामका प्रय दोहो मं लिखा, जिसको, पीके से, भाद्रह्न, धवल 
नाप केक अर्‌ विदान्‌ ने> प्राकृत मे किया । यह भी, 
दमारीःसमम म, द्यपश में ही रत्रा गया द्येमा । 
८५) मिक्रम सयद्‌ सेको ४०० वेम पहलेःमगध रम 
(्मसेनभित्‌! नाम का एक राजा धा जिस्तकौ राजधानी राजग 
मथो 4 किसी कपि ने सपभरश-भापा मे,उसका चरि, रिष 


दिद १९ 


जिक्षमे से कितने ही दोहे शुमशील गणि ने अपने "कथान्कोष' 
मे, ज उन्हे सवत्‌ १०५९ मे लिखा दे, दिए है) उन्मेस 
हम केयत एक दोहा उदाहग्ण के तिये य देते । राजाने 
समामे श्रपने पुनरे को किसी वात पर अप्रसन्न होकर कु 
कठोर पचन कह दिए जिसस ₹ूठकर वह धर से मिकल गया 
गर्‌ कहीं जाकर किसी का घर-जमाई होकर रहने लगा। राजा 
ने उसे बुलने के कलिय एक रलेप-युक्त दोहा लिखा। पुत्र ने उमका 
उत्तर दिया । राजा ने फिर तीन दोषैः सिखे'। पुत्र ने फिर उत्तर 
दिया । राजा ने फिर दो दोहे सिख जिनमे से एक यह है-- 

जे मि समा,मह्‌ मो्िऊंते श्रपमान किमान, 

सोनि सभारि विचारि कटिःतो श्राराग उधान । 

इसमे पुरानी हिंदी कादी नदी, चैर्‌ भी कफरितनी दी 
परातीय वोलिये "का स्वरूथ स्पष्ट मलक रहा हैः । 

(८ ६,१ मुज यै वरिपय मेँ ऊपर कड्या जा चुका दै । उसका 
शास्न-फाल विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी के ्रथम चरण के 
अतत में अनुमान किया जाता है ! ्रत्तिम युद्ध मे वह कल्याण 
के सोलक्री राजा.तैलप द्वितीय के हार्थो क्रैदः कर लिया गया । 
कैद मे तैलप का ,बहन,मृणालवती से उसका प्रेम हो गया; चोर 
उसने 7 सुरगः मे होकर निकल.भागने की जो युक्ति सोची'थी 
वह मृणलवती को बतला दी ! एृणलमतती' ते मुज का मूता 
अयने-माई से कह दिया जिससे मुज पर त्रीर-भी कडार 


+$ रिदी, 


पष्प रना भी श्प ही मे क्यो न समी जय! 
उस समय श्रपमश का दौदौग सी शा, यदपि पौल स यही 
अपथण-भामा पुरानी हिंदी मे वदल गई |, 

(२) प्रथम हिदी-साहिव्य-सम्मेलन के समाप्ति की 
दसियत से प” (नदनमोहनजी मालवीय ने संवत्‌. १६६४ 
जो भाप्रण दिया धा, उसमे उन्दने सवत्‌. ८०९ मे 
हयनेवाते किसी कवि के वरिष मे कहा था । परतु उस 
नाम तथा उसके प्रथ का कुचं भी हाल ज्ञात नही है । इः 
किि उत्क, विपय म कुं भी, कटने मे हम. द । 

(३) इसके वाद्‌ भ्वुमानरासो' का शल मिलता हे । यट 
सवत्‌ ८६०. वे कुच पौरे कौ स्वना ह्यो सकती दै कयेकि 
चिक्र के राबल समान का राज्य काल सवत्‌ ६8 से ८६० 
[तकः है खेद दै, यह्‌ परथ भौ नहीं मिलता, किंतु उपर दि९ ६ 
कारणो से इसका मी-प्र्रणमे ही होना अधिक सभव ह 

( ४ ) सयत्‌ ६९ ०के लगभग श्रीदेवसेन सृरिने प्तयूचक् 
नाका प्रथ दोय म क्िखा, जिसको, पौ से, मदत \धवलः 
नाप के एक भौर विद्यन्‌ न प्राकृत मर किमा-। यह- भी 
हमारी, सममू म, सुप्श मही रत्रा गया-देगा। ॥ 

, (५) विक्रम सवत्‌ से-कोई ५०० वै - पहले, मर्ध | 
्ेनजित! नाम का एक राजा जिसकौ राजधानी -रन्नग 
म. करिी कति ने अपरभरश-मापा मे,उस्तका -चसि, लि) 


दिद १९- 


जिसम से कितने ही दोहे शुभक्ील गणि ने अपने "कयान्कोपः 
म, जो उन्दने सयत्‌ १०५९ मे लिखा दे, दिर है| उनमेसे 
हम केवत एकः दोटा उदादग्ण के लिये यर्दा देते दै ¡ राजा ने 
सभा मे पने पुत्रको किसी वात पर अप्रसन्न होकर कश्च 
कठर्‌ गचन कह दिए जिससे रूढकर वह घर से निकल गया 
रीर कहीं जावर किसी का घर-जमाई होकर रहने लगा । राजा 
ने उमे घुलाने के किये एक रलेप-य॒क्त दोहा लिखा | पत्र ने उसका 
उत्तर दिया ¡ राजा ने फिर तीन दोे, लिखे।। पुत्र ने फिर उत्तर 
दिया । राजा ने फिर दो दोहे लिखे, जिनमे से एक यह दै-- 


ने मिसमा म्ह बलिँ ते चपमान किं मान › 
सोजि.समारि परिचारि करि-तो श्रारेग उधान । 


इसमे प्रानी हिदी काही नहीं चैर भी कितनी ही 
प्रानीय बलिम "का स्वरूप स्पष्ट मलकः रदा टै । 

(६) मुजके त्रिपय्म ऊषर कट्या जा चुका है । उसका 
शासन-काल निक्रम की ग्यारहवी शतान्दी के प्रथम चरण क 
श्यत मे अनमान किया जाता है । रतिम युद्ध म बह कल्याण 
के सोली राजा तलप द्वितीय के हाथो केद फर लिया गया । 
द भे तैलप कौ्हन -श्णालवती से उसका प्म्दो गया; वीर 
उसने 1 सुर मे लेकर निकलभागने कौ जे युक्ति सोची थी 
वह_मृणालवती- को वतला दी 1'षणलपती ने मुज का मसूवा 
अयने माई से कह दिया जिससे मुन पर मौर भी कडा 


श्प हिंदी 


पुष्प की रचना भी च्रपञ्चश हीमे क्यो न समभी-जायः 
उस समय अपन्नश का, दौरदौरा भी चा, यद्यपि पी से यद 
अपश्रश-माप्रा पुरानी ्हिदी मे बदलत मई! ~ ,', ,/ 
(२ ) प्रथम दहिंदी-साहित्य-म्मेलन- क सभापति की 
हैसियत से पर मदनमेहनजी मालवाय ने , सपत्‌-१६६७ 
मे- जो- मापण दिया था, उसमे - उन्होने - सवत्‌ ८०२ 
होनेवाले किसी कवि के विपुय मे कहा था | प्रतु रसफा 
नाम तथा उरे प्रथकाकुकृ,भी हाल ज्ञात्त नही है| इष 
लिये उसके) विपय,मे कु भी कटने मे हमसमं है। 
(८३ ) इसफे वाद्‌ श्वुमानरासो' का हाल मिलता है । षह 
सवत्‌-८ ६० के कु पदे की रचना हयो मकती है क्योकि 
चिततै(र के रावल खुमानका राज्य काल सत्‌८६६& से ८६० 
{तक है । सेद है, यह म्रथ भी नहा प्रिसत्राः वितु ऊपर दिप ट्रर 
कारर्णो से इसरा भी अपश्चश मे ही,होना अधिक, समपदं । 
८ ४ सवत्‌ ९९ ०के लगमग श्रदिवसेन सूरि ते नयृचक्र 
नाप्न.का. म्य दोह्य मे लिखा, जिसको, पीदधे से, मद्रह्नःभवल' 
नास्त के एकर ्नौर विद्यन्‌ ने, प्राकृत मे किया) यह भौ, 
दमारी,.समम मे, अपन्रश म ही रचा गया, दयेगा । 
८५) विक्रम सत्‌ से.कोई्‌ ५०० वर्म--पहले मगधः 
प्रसेनजित्‌, नाम का एक राजा धा जिसक्छौ राजधानी -राजगु 
मेथी क्रिसी कपि ने जप्रशनमापा मे,उसका चस सिषा, 


हिंदी" १९ 


निस से कितने ही दोहे शुभक्षील गणि ने अपने 'कथान्कोषः 
मे, जो उन्होने सवत्‌ १०५९ मे लिखा ६, दि है । उनमे से 
हम केबल एफ दोहा उदाहरण के लिये यरो वेते है । राजा ने 
समाम श्चपने पुत्र को किसी वात पर प्रसन्न होकर कुञ्च 
कटोर्‌ वचन कह दिए जिसे रूढकर वह धर से निकल गया 
ओर कटी -जाकर करिसी का घर-जमाई होकर रहने लगा ] राजा 
ने उसे बुलाने के क्िये,एक रलेप-यक्त दोहा लिखा पुत्र ने उसका 
उत्तर दिया । राजा ने फिर तीन दोः जिखे,। पुत्र ने फिर उक्त 
दिया । राजा ने किर दो दोहे सिते जिनमे से एक यद है-- 


जेमिसमा,महं बोरिऊँते श्रपमान कि मान, 
सोजि.सेभारि विचारि करि-तो चारोग उधान । 


दसम पुरानी हिंदी काही नही, ऋैर भौ किननी ही 
पानीय वेति "का स्वखूय स्प मलक रदा हे 
^ (६ ) मुज,के विप्रय मे ऊपर कटा जा चुका है, । उसका 
शासन-काल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण कौ 
अत मे श्नुमान किया जाता है । ्रतिम युद्ध मे वह कल्याण 
के सोलकी राजा तलप द्वितीय के हाय छद फर जिया गया । 
कैद मे तैलप की.वरन गृणएालवती से उसका प्रम हो गया; ्यौर 
उसने ए सुरग मे होकर, निकलभागने की जो युक्ति सोच" थी 
ह मृणालवता को वत्तला दी । गरणालवती ने मुन का मूना 
अपने भाई से- कह दिया जिसते मुज प्र अरं भी कडा 


` हिंदी 


पष्प कौ रचना भ अपभ्रश ही मे क्योन समी जयः 
उस समय अपश का दौरदारा भी था, यद्धपि पचै से यह 
्पभ्रश-माषा पुरानी ददा मै बदल गह । , । 
(२) प्रथम दिदी-साहित्य-तम्नेलम फे समापति क 
दसियत स प्र म्दनमोहनजी मालवाय, ने , सवत्‌ १९६७ 
मजो माप्रा दिया शा, उसमे उन्न सेवत्‌ ८०२ ५ 
हयनेबाले किसी कविके विप्य॒मे कटा वा परु सक 
नाम तथा उसके म्रथ का कुठ मी-टाल क्त गर्ह है | 5 
लिये उसके विषय मे कुद मी कने म हम सप्तम € । , 
८३ ) इसमे वाद्‌ (सुमानससो" का हाल मिलता ह ब 
सवत्‌ ८९० के कु पीठे की रचना हो सकरी है क्योवि 
चितत^र ॐ रावल समान का राप्य काल सयत्‌-८६६ से-<९० 
{तक है । सेद्‌ है, यह ग्रथ भी नदीं मिलता? कितु उपर द्व दए 
कारणो ते इसका भी-अप्रभश मे ही हना श्मयिक संम ह) 
(४, ) सत्‌ ₹९०के लगमग श्रदिवततेन सूरि न भ्तयृचत्र 
नाप्रका अध॒ दोद्य म लिखा जप्त पीद्धे से, (मरह धवल 
नाप्न केप आर्‌ विद्यान्‌ ने, प्राकृत मरं किया । य. भी 
दक्स, सम मे, अपश्रश मेही सचा गया दहागा 1 + 
८५.) धिप सवद से-कोड ५०० व -पदले-मगध ५ 
ध्रसेनजिन्‌? नाम का एक राजाथ [जत्तकु राजधानी -राजद् 
मेः. किसी क्रि ने अपत्रश्मापा म, उसका चरति किष है 
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. लिसन से फितने दी दोषै शुभश्चील गणि ने सपने (कथा-कोपः 
†, जो उन्दने सयत्‌ १०५६ मे क्िखा दे, दिए है । उनमे से 
ह्म केवल एक दोहा उदाहग्ण के लिये यदो वेते दै । राजान 
पमा मे अपने पुत्र को किसी वात पर श्रप्रसत्न होफर कृश 
कर्‌ चन क्ट टिए जिससे रूटकर वह घर से निकल गया 
रीर कीं जाकर किसी का घर-नमाई होकर रहने लगा 1 राजा 
ने उसे वुलाने के लिये एक 'रलेप-युक्त दोहा लिखा । त्र ने उसका 
उत्तर दिया । राजा ने फिर तीन ददिः लिखे । पुत्र ने फिर उक्त 
दिया । राजा ने फिर दो दोहे 'लिखे, जिनमे से एक यह है-- 
ज्ञे मि सभा मं बोरिऊँते श्रपमान कि मान १ 
सलि सेभारि विचारि करि तो श्रारोग उधान । 
इसमे परानी हिदी काही नहीत्रौर्‌ भी किगनी ही 
प्रतीय वोियो-का स्वरूप स्पष्ट कलक रा है \ 

, ( ६,) मुज के विषय मेँ ऊपर.क्य जा चुका है । उसका 
शासन-काल विक्रम की म्यारहवी शताब्दी के प्रथम चरण के 
त मे श्मनुमान किया जाता है ! श्रतिम युद्ध म बह कल्याण 
के सोलकी राजा तैलप द्वितीय के दारथो कैद फर लिया गया । 
कैद म तेलप कौवहनागृणालवतौ पे उसका प्रेमदो गयाः न्रौर 
उसने सुरगः मे होकर निकला।भागने की जो युक्ति सोचीधी 
बृह मृणालवती को वतला दी । मूणालवती ने मुज का मसूरा 
अपनेभाई- से कट दिया- जिसे मुन पर मौर भौ कडा 


२९ रिदी 


होने लगी ! ये दि, जो उदाहरण मे दिए जति मुव ग 
उसी समय की, सवना है-- ० 
८१) (द 
जा मति पच्छ सपद सा मति पदिली होई › , 
भुन मण युणालवड विषन न बेट {कोह ।, ^, 
अर्थात्‌ जो वुद्धि पीठे से, यानी क़ खोकर, पैदा 
हे बह यदि पते टी से हो जाय तो, मुन कहा ् 
ड सृणालवती, कोई विन्न न डे । | 
10. 4, 
सायर खाई लक्गढ गदवहह दस्िरि रा, , 
ममाकखय सो सलिगय एज न फरि षाड 1 ५ 
अवात्‌ सागर निसकी खा्है शरीर जिसका ग 
दस स्िरवाला राव थथीत्‌ रापण है, वहं लक मी 
के कय होने पर दूट गथा, इसि हे मुज, विमाद % ॥ 
(३) । 
्रह्नेतर बुद्धी रावण तणद कपालि 
एव उद्धिः न सौपडी लका सजथ दाते । 


५ + 4 
शर्थोत्‌ रावण के कपाल म एक सो माठ द्यो ५ , 
ध „त्‌ कारन 
लका क टूटने के समय एक भी न चली, भ्याम प 
(७) कटा जाता है कि सवत्‌ १०८० ध 
यजनवी ने कारिजर के रजा नदपर 
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विचार्‌ किया तव राजा नदने एफ चट सिखकर सुलक्रन के पास 
भेजा, जिसका मतलब सुनकर सुत्ततान इतना प्रसन हता कनि 
उसमे च केवल कारिंजरं पर चदाह करमे फा गवार छीड 
दिया, बल्कि १५ किले राजा को ओरं दिए । खद है, यह द 
देखने मे नीं राता । 
” ८८ श्चर्यं हेमचद्र के सवय मे अनहिलवादे कं महा- 
राज सिद्धराज जयसिंह का नाम उपर लियाजाच॒कादै) 
उनके राज मे कुतुन्मली नाम फा एक मुसलमान कति वत्तता 
या,- जिसकी ममजनिद कुद ले ने खोद डली थी । इम 
प्र वुतुपश्रती ने महाराज सै इदवद् प्रार्थना क्षौ । महाराज 
ने प्रसन्न होकर न केवल मतानिद क्षि से बनवा ठी, बल्कि 
खोद डालनेबालों का उचित दड भी दिया । खेद है, वुतु- 
श्री की भी करू रचना नही मिलती | कितु यह धटना 
सवत्‌ ११५० से १२०० तक कमी हो मई होगी, क्योकि 
इन महाराज का शासत-काल यही माना जाता है । 
(८९ ) सयत ११८० के लगमग साद का वैद मसङद 
भीहिदौ काकपि था। सेद्‌ है, इसकी सचना भी नं मिलनी । 
(१०) वीकानिर के साईदान चारण-दयस सप्त ११६१ 
भ लिय गए समतस्ार्‌' नाम फे मरय का पतता चलता ६। 
(११) डीडवाणा ( मारवाड ) कै थङरमफैड का जन्म 
सेत्‌. ११७९ मर सा क्य जाता है । यह जयपुर्‌ क महा 


> 


२२ हिद 1 
राज माधव्घिहनी सा'आश्चित वा "। इसने विर्तेमाज् ` वान्य 
की रचना-की, श्यौर चवृत्तत्राकरः "का अनुयाद :किया । / 
यदपि स समय कभी प्रितनी ही सचना अप्रश (जिसको 
उस-समय पुरानी ' चाल की दी समभा ,जात्ा रहा हैगा ) 
मिलती है, वितु हमारी राय मे अच तक्रर्हिदी को'खतत्रस्प 
प्राप्त हो मया था | -चद श्रीर्‌ जगनिक कौ रचना पर ध्यानदेन 
से इस यनुमान के सत्य होने मे तनिक भी सदेह नहीरहता । 
चद .का जन्म्‌ -सवत्‌ ११८२ भे लाहौर इमा था ॥ च 
्रष्वीराज का'शमा्रित धा । उस समकालीन जगनि मोष 
के प्रसाल -राजा-का आश्रित ` था] चदःकौ रचना मे समी 
प्रातीय माषा कौ कलक दिपला१ देती है । उसने फारस 
छोर अरबी कै भी शब्दं कावेधडक' प्रयोग किया द । 
'ष्वीराज-रासोः की भाषा के विषयमे बह स्वय कहता है-- 
कषणम पनिशालस्य 'राजनीति नव रसम्‌, ¢ 
पुद्रमापा पुराण च कुरान कथित्‌ सया । + ' 
यदौ कुरान -से मतलब्र ्यसरी-करारसी के ब्द से दै। 
चद्‌ के, पहले तथा उस समय म भी कितने ष्टी शनौर कि 
रटे ्टोगे; पतु चेद दै, दो-एक को छोडकर चक्री का 
पना न्यं चलता] पृध्वराज का जन्मगसयत्‌. १२०५ ॥ 
इया धा, ओर सत्‌ १२४ मे वह मोहम्मद गोरी-द्रारा मरि 
गए ये| कहा जाता है. न्वदखी रत्य मी उन्दी के "खाप 


ददी ९३ 
६ । जसा मि ऊपर कह जा नुक, इस संमय 'भी कोको 
कवि अपथ्रश-भापा मे स्वना करते थ कितु उनकी भापाभ्ी 
पुरानी दिदी से बहन-कुच मिलती-नलतीदै । उदाटरणके पिथ 
श्नहिलवाडे के सोमप्रम सूरि के लिखे (कुमारपाल-पपिमोषः 
कानाम्‌ ` लिया जा'सकता टै जो सवत्‌ १२४१ मे रचा गया) 
इसमे से केवल दो उदाहरण दिए जते दै-- । 
# (१) 
शने पोढा र्ठि ह्य द्यु पायर चित्ति; 
मि निहालदि यण यल यद्‌ उन्नोड र्णि| ' 
अर्थत्‌ श्टम बोडे है, रिपु बहुत है, श फायर भाषे 
ह 1 दे शुग्पे, देल, काशा म वितने ( नपप्र) † ५ 
उजाला कैरते है ° । । 
१ (२) 
जमु प्रटट मागत वद्‌ दुद्र कन 
त समिमटल गहण किहिगयग पमार £ 41 
अर्थात्‌ जो मनुष्य कः मूह मन "दुम धतु कदा 
करे तो यह (मानो) शरिमडलयो श्धश्रम श निच 
गमन म दाथ पसारता दै । 
चदने जो रासो मापा वद श्रे की 
चात कदी है उससे, प्रौर ' उसी एवना दरगु भी, यी 
परीत क्ता तरि इस समय तक धोद्रचटुन ट सनन 


१1 
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वाले हिंदी के कितने ही खूप प्रचित हौ गए ये, जैसे कि 
श्राजकल भी देखने मे श्रति है) र्कितु जो रूप, कृद 
विशेष कारणो से, ऊपर च्मा गए वे श्रा गए, शेष इत जीवन- 
सघै्मेया तो लक्त हो गए या दव गए । चद ने पृध्यीराज-रासो 
लिखा या नरी, च्रोर्‌ यदि निखा तो कितना लिखा, इस्त विषय 
मे विद्वानों मे मतभेद है । कुचं सजनो का मत हैकिं 
उसमे बहुत-सा गडवडभाला पीदं से मिल्लाया गया है । 
जो दहो, उसकी रचनाम से तनी दही देसी ह जो श्मपभ्रश 
शरोर राजस्थानी तथा अपश्रश रौर मेजभापा कै वीच के 
गड्ढे को मरती हई इतिहास-पभरमियों के लिये खोज की 
प्रचुर सरामप्री प्रस्तुत करती दै) ने दूसकी रचनामे सै 
केवल दो उदाहरण दिए जाति है जिनसे श्माप स्यय अनुमान 
कर लेंगे कि इसने किंस प्रकार करीं तो कितनी ही भाप्राओं 
की चटनी कर दी दै, श्ोर्‌ कहीं श ्रजभापा मे लिखा है-- 

सुरसाम्‌ भरुलतान सखधार मीर 

बलक सोवल तेग शरक तार 

रुदगी किरगो हलयी समनी ॥ 
ठी उड बल्लीच टाल निस्नानी 
मजार चली पुक्छ अवक लारी 
हजारो हजारी कै जोध भारी 
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तिन प्यर पीठ हय जीन साह 
किरी कती पा एुग्लात लात 
तहा भाव दाप मस्र रिदोरी 
धनर समभूद्‌ रर्‌ चैर्हि नोर 
एरक श्रवा पी तेज ताजी 
दरक महदावानं क्म्भामे बाजौ 
से श्रसिव श्रसवार श्रगेल सोल 
भिरे जून जते एवते श्रमोद 
तिनि मद्धि एलान साहा श्राप 
शपे शूप सीं क्लीन बरनाय जाप 
तिन चेरिय राज अधिराज राज 
चिद थोर धनयोर नौसान वाज 


भवर नजमापा का शुद्ध खूप देहिद-- 


(८२) 
पूर सफल जित्तापत रस सरम पुत्र फलदाने , 
श्रत होय रृह्गामिनी तेह्‌कारि को मान! 
समद्रसौ ते मिक्ट ह युगात एकति मदर, 
बिषन्न दसय नरन तै कदा सरवदा दूर) 
परर योपिति परमे नहीं ते जाति जम चि, 
प्रतिय तकन रसदन तै हरे जग नीचे} 
इसमे ्तकन' कौ छोड़कर थौर स्त्र शुद्ध बरजमाया ह } 
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इस समय ऋपश्रश की मतिं किसी एकः माका 
साम्राज्य न होने पर भौ भिन्न-भिन्न प्रदेशो मे योती जनिगती 
भापाच्मो मे वहत समतता पाई जाती है ¡ इसका कारण उन 
सवका एक ही घर की वेध्यौ अथवा भतीनिर्यो होना दै । 
कहावत है कं हर वारह कोस पर्‌ मापा व॒द्ल जाती है; पितु 
रूप-रग कौ समता देर पहचोना जा समता रै षि कोन किए 
बुव की है । ऊपर के उढाहर्णों को ध्यान से देखने पर 
अनुमान पिया जाताहै किर्दिदी के भिन-भिन्न रूपका 
चा विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से पहले ही तैयार हौ 
गयां था | 

वहम द्िदी.के उत्तरूप के विपय च करना 
चाहते हैँ जिसमे यह पुस्तक लिखी गई टै । यह रूप सागदा 
दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर श्यादि के आसपास मापामा 
फे उसी त॒मुल यद्ध कै समय से प्रचलित है जव च 
प्रपथश से श्रलग ह थीं । चद'की. कवितमं हम इसी 
फलक दिखाई देती है । कितु सव्रसे पुरानी करम-्द्र स्ना) 
जो इसमे मिलती दे, अमीर खसरो की हि । संयत्‌ १३१ 
शमर सुसरो का जन्म हमा था । यह फारसी के पतिक 
हिंदी के मी विद्रान्‌ ये, शीर मनचले खूब धे } इनकी स्वना 
पदरने से सहज मे ज्ञात हौ सकता हे कि इनके समय तक दिवौ 
का यट रूप क्यौ तकः विकसितःच्मार ्वतत्र हौ चुका था। 
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“इनी रचना ॐ कुद नमूने यह दिर जति दै-- 
(१) 
॥ एक धातत मेोतती सेमरा, सरके सिर पर्‌ प्रधा ऽधरा, 
अरिं रोर वह थाली फिर, मोती उसमे एक न रिरे! ) 
न्य्‌ (माकाश ची पटेली है । 
८२) 


जाला था जब स्रो माया, बदा हूध्राकृ कामन श्राया, 
सुसगो कह दिया उमा नाम, चर्य करो नरं घछोदो गाम । 


य ष्दीए" कौ पहेली है । 
(३) 
सिर षर जटा गले मे भो फिती यर का चेला है, 
सर्र भौली धर फो धाव उसका नाम पेल े । 
यद यदः की प्देली है । 
८४) 
एफ पटानी मं षैः छन ते मरे एः 
दिना-पया वष्ट उड़ गगरा, बाध गलेम सूत} 
यष्ट "कनकौते' की पदेली है। 
लाल बाली ण्क पेली के रत म खुक्षरो नेका द-- 
श्रमी हिदी फारसी ताने परो सयान 
इसत श्रमारित ोता टै कि ग्रस भाषा का नाम शहिदीग 
ससर पे समय तङ पड सुन धा! यने हु, दिद+ चादि 


+ 
॥ ऊन ज 
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रूप उससे पहले भी वोचाल मे सुव ध्याता था, ओर उसमे 
पद्य-स्चनारदु भौ होती थीं । खुसरो की भाषा मे नएपन य 
षफ़ौजीपन का नाम मी नहीं हैः उसमे, जेसा किं हम उप्र 
कह चके टै, वह स्वतत्रता रौर सामर्ध्यं ट्खिाई देती दै जो 
पिसी ठेठ भाषा मे होनी चाहिए । पिरि मी प्रेमसागर' की 
भाषा को तेकर डोक्टर भ्िय्स॑न साहव प्तालचद्धिकाधाली 
श्मपनी विद्वत्ता-पूरौ भूमिका म एक स्वान प्र कटौ 
दै-- + 1 | 
पणो) ५. प्फाहुप्6 वात्‌ परण काक प [ताक एताणि 
पषल), त्रालछणिल, पाणु न्‌ मठ #15 एालादुमड 
र वा, ८ पथ ऋणा पा शोहडुलाल पण 


16096 प ५ ~ 
अर्त्‌ देसी भाषा मारतवर्थ मे कीं बोली नही जाता 
थी . अतएव , जव लन्नूजालाल ने प्रेमसागर लिखा तब वह ` 


एक विलकुल टी नई भाषा गढ रदे ये । अ 
इसी पुस्तके फी मूमिका मे आगे. अपि एक स्थान एर - 
लिखते है-- 

+ ल छठ एालपणषटुपपत १08 वन्लाो पप्र प१७९०९ तध्व 
पर पल 1६ एवल कृट्णा. ०४८ चा] पोटा 11\८३ पपी 
3 .,;.7 † 

श्र्थात्‌ जच प्रमस्नागर लिखा गया तवर दुर्भ को ज्ञात इश्ना' 


कि वे, विना जानि, जन्म-मर गद्यं मे बातचीत करते रहे दै । 


ट्गी २१ 


श्रपराध क्षमा हो, हममे अन्य बुद्धिवा्ते व्यक्ति को 
सौ इन दोनां क्न मै परस्पर प्रिरोध' दीखता ड । 
-जिन्त समय लक्नूनीलाल ने फोट पिलियम कोतेज मे परमसार 
की सचना की उप्त समथ सदल मिश्र ने "नाकिकेतोपाद्यान 
शमर मीर श्रम्मन ने उदू मे धवरागोबहार की रचना की | 
० प्रियपतन साल्व उदू गरीर हिदी-गद् के जन्म कै मिष्य 
मे स्यदही अपने गणपत उणण्ल्‌ ज्दृण्त्छनाम के 
भ्रथमेतिलने है-- 
१ प्रष्पेण का०८ त प सवाञला०८९, 98 पल वा) पठता, 
१४ 16 एलाफपमु ० धी, [ड तपापणा) उ कलक 
1. प्रपात्‌ा एषपछ 1 फ ताप 80 [जटा पप्प्साल्€ भात्‌ 
४१ (16 १९८५ ५। ५८९६ ४००६3 "0 काऽ 9। प्रपातेषछा 
1 ^ एजोष्ह८ ५१ ण॑ प्प व्र€ एमी 0.8 भ 
०] प्रा प्रया पा पपन लष्ठ सिल 3/५ 4 पिकीट प्रत ता 
शप्त 6 {पाभाप्त एरप्षणरए< ० धादे कषप ग ४९ 


पण पा त्ववा ८७ ता€ प्ाल्प्वृक फ्रठफद्ाकातत्‌ छान) ९ 
सद्रष्लो एकु [न्ति [तष 18 सा ल्र्करक्रत न ४०९6 0 करणत्‌ा 


। सका खुलासा यह दे--'"पिद्धसी रत्ताब्दी के प्राम मे 
उदृ-गय पदले-पहल कलयते मे सादिप्य-रचना के कामें 


साया गया | हिदी य की भोति यट भी व्रमरेलो फे प्रमाय से 
ट उद्ूत ह्या, चर इप्तल्यि सी कि र्दिदेस्तानीः भाषाके 
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दोनों रूपो म पाठ्य पुस्तको की स्रावर्यकता थी--फोरट विलियम 
कोरे वैः लिये । मीर श्रम्मन का 'वायोवहार' चर हाकि 
अहमद का शक्िराद-इ-प्रफरोः उदू के प्रारभिक गवके 
नमूने है, ॐसे कि लद्लृलाल का "ग्रमसागर' रदिदी-गय का 
नमूना है 
~ˆ इससे यह सानित होता कि हिंदी तथा उदु रमे 
प्तक पष्टले-पहल कोटं विलियम कंत्निज मे ज्िखी गई । 
इस मत के विरुद्र हम मृश सदासुखसिह ८ जिना अन्म ' 
सचत्‌. १८०२ मे दिष्ञी मे ह्त्रा तथा मृब्यु सवत्‌ १८८१ 
म प्रयाग मँ इई ) मौर सैयद. दशपतरह्नादख ( जो दिल्ली के 
रहनेवाे थे, विंतु वरँ से लखनऊ के नवाव सश्रादत्रलीर् 
के य अकर रहे ये, र जिन मृत्यु सवत्‌ १८७४ ग 
इई) को पेश करते दै |, लल्लूजीलाल की नौकरी ट 
विलियम कोलेज मे सवत्‌ १८५७ म लगी यी, मोर इसके १९ 
वै वाद उन्दने साल-चद्रिकाः लिखी, जसा कि स्वय उन्दी $ 
कष्टने से ज्ञात दो है । इस हिसाच से प्रेमस्तागर का स्वनाः 
काल सवत्‌ १८५७ शआरार्‌ १८७६ के बच म कभौ मान 
जा सकता है । मशी सदासुखरसिह शौर सैयद इशाम्नाहसं 
की रचना श्रमसागर' स कद्ध परहसे कीटो सकती है] 
^ द्षमारा विरवास दै के खडी बोली के कई गय-लेखक भुः 
सदासुखरसिहं से भी पले हो गए दोगे ] सभय है, उनकी रचन 
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खोल भे मिरे, यों दो-एक र्क-परवे तौ हमरे पास मी है । 
सेयद इशाग्ह्नाहर्खो कौ पृष्तक भ्यानी केतकी की कहानी" को 
ठक्टर प्रियसंन सार्व स्वय सत्‌ १८५७ के लगभग की 
श्मनुमान कस्ते है । सुरी सदासुखसिह का ग्य यभी कहीं चपा 
नष्टौ । उसका पस्विय हिंदी-पप्तार को लाला भगयानदीन 
श्नीर्‌ श्रीमत रामदास गौड़ की शहिदीमापासारः नाम की 
पुस्तक से मिलता है } अवर हम यौ चारोकौ रैली का 
कीडा-थोडा नमूना दिखत्ि दै-- 
८ १) मुशी सदास॒खरसिद-- 
कितने जन्माध किसी सवि में वसते धे । वरह हाथी श्चाय 
निकला । जितने अधे थे यह बात सुनकर बत एूते शरीर 
मुदित इए । सव मिलकर कहने लगे कि चलो हयौ देखिए। 
सब मिलकर आए । चोर्वो ते तोश्येये | मिसीने रसद 
पकद्धौ हाय से, उसने कया हाथी अजगर के बराबर है । 
(२ ) शयद्‌ इशाय्लादर्घो-- 
एक दिन वैदरठे यद वात श्पने ध्याने चद्‌ स्रं 
को कष्ठानी रेसी किए निस दुई छट शीर किसी गोली 
यी पुटन मिले | तव जाके मेरा जी फूल की कलो फे रूप 
से सिते । 
{ ३) शष्रूगलाल-- 
दारान. सव रानिरयो तो देवी के दार्पर धरनादेर्यौ 
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मनाय रही थीं श्रीर उग्रसेन वसुदेव आदि , सव्र याटव महा- 
चितामेंनैदेये कि इस वीच श्रीकृष्ण अधिनाशी द्वारकावासी 
ईँसते-दैसते जाववत्रा को जिए अय राजस्तमां म खड हए । 
८ £ ) सदल मिध-- 
इस प्रकार से यमपुरी का दक्षिण द्वार अचति उरावना दै 
कि जरह दूतो के वस होक पापी लोग एस महानरक ग 
पद्ते वो नाना मेतिकेदुख.को सहतेहै। 
त्व इन चारो उदाहरर्णो को देखकर पाय्फ ख्य 
निश्चय कर सक्ते किं पिद्धते दो उदाहर्णों कौ भाया 
कोर्ट विज्लियम मे गदी गई है अयथा, उस पुरानी बोली का 
विकसित रूप है जिसमे अमीर खुसरो ने रचना की थीं 1 
"पहले दो उदाहरण पाठक को अपना मत स्थिर करने मे बहुत 
-सदायता देगे क्योकि एक तो उनका फोर विलियम कोलिंज 
से कोई सवबध नदी, दूसरे कुचं लोगों की राय मेवे इतने 
पहले के लिखि इए है कि जव उदँ-गच का जन्म भी नही 
द्धा चां | ~ ~ 
॥ डा" प्रियसेन सादय उदू श्नोर रहिदी( खद बोली )-गध 
का जन्म एकसाथ मानते है, परतु सर्गाय पं चद्रवर शमा 
गुले "पुरानी हिंदी” शीर्परु अपने लेख में कहते ईै--'िदी- 
गय की मापा लक्नूलाल के समय से मरम टोती दे । उर्दू 
गप उक्तस पुराना है { खडी गोली-कविता हिदी मे नई ह. “ 
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उदृ-प्-मापा उसके बहुत पहले हो गई दै । दू कवियों 
कां यट सपरदाय रह्याहैकिरिदू पात्र से प्रदेश्कि भाषा 
कटसवति ये तरार मुसलमान पातरौ से खड़ी बोली 1» इसी तेख 
में एक जगह च्माप कहते है--““गुपतलमानो मे बहती की धर 
खी वाली खौ वोली है ।" £ 
भला सोचने की वातै किजो मापा इुनिया केप 
पर्‌ कहीं मोली ही नदीं जाती ची उस्म चोदहर्वी सदी 
----~-----~---.- 
पद्य-रचना कैसे कर डाली जाती थी । फिर ्ापहीके 
कथनानुसार चौदहवीं शताब्दौ मे लिखी गई शाङ्गवर-पद्रति 
म श्रीकटठ के रिचि र्दिदी श्रौर सस्रत के गड़वड शलोक में 
खडी बोली कौ सै आ बुसा ए वह रलोक यो दै-- 
वृन वादशं धाई वेह पमरी नि श्रा शब्द खर 
शत्रषाडि ' जटाल तोट ₹हनिसौं एव भणन्ुद्धटा › 
भृठे गरं भरा मघाति सहसा रे कत मेरे के 
) कट पाग निवेश जाह शर्ण भ्रीमषठदेय विथुप्‌ 1 
इस श्लोकं फो देकर गुलेगजी खय दी कहते ईदै--“५न 
भयतरर्णो से जान पड़ता कि उस समय हिदीके दानां 
रूप प्रचलित ये, खड़ा श्योर पड़ा ॥'* ॥ 
उपर जो बुध कडा गया है उसे तो यदी सायित हाता है 
फि दहिदी-गद्च फी मापा सल्लुनीलाल से पसे से चली श्राती - 
है, भीर उरदूःगच उससे पराना नटीं है । खडी मोली की 


, भः 


| 
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कविता मी हिंदी प्र नई नदीं साबित होती । समव टै, गुतेरीजी 


ने अमीर दृसरो की सचना को, उनको मुसलमान हने के 


कारण ही, उदू मान लिया दयो, हालोकि “उदू कात्र तक 
कीं नाम-निशान मी नष्टी था । जिस रचना को छ्वय सुतसे 
ने हिदी वत्तलाया है उसे हिंदी छोडकर कुष्ट रार क्यो मान 
लिया जाय, यद समभ मे नहीं चात्र । स० १९६८ मेँ प्रयाग 
मे होनेवाज्ञे हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के द्ितीय ्मधिपेशन 
फे लिये खडी बोक्ती की कविता के,सवध मेँ जो निवध हमने" 
सिघठा था, उसमे भी हमने इस विय पर बहुत कुद सिखा है । 
उदू-पय-भापा को खडी नोली का फारसी-अरबी-शब्द्‌-मिभ्रित 
रूप न बतलाकर्‌ यह कहना क्षि उदू-पय-मापा खडी बोली 
से पहले की दै, रसाही है जेसा वटी की उत्पत्ति मोस 
पले मान लेना । हिंदी-करियो ने यदि मुसलमान पानं से 
खडो बोली मे वातचीत कराई तो क्या इसी से " यह सावित 


हो गया कि खड़ी वोली मुसलमानी भाषा है, जेसा कि गुलेरी- 


जीने कटाह इसका कारण तो केवल यष्ट॒धा रि यहं 
भाषा आागंरे ओर दिल्नी-जसे शरा की थी जो उस समय ' 
सम्यता थोर पैमव के र्केद्‌,समसते जाते ये । दिदी मे प्रसवी 
फ्रारसी के शब्द देखकर ही उसे मुसलमानी भाषा ठहराना 
मी ठीक- नहीं, क्योकि इन भाषायों के रब्द समी ददी 
कपयो की कतरि मे पाए जाते हप य्ह तक कि तुलसी 
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स्मार सूर्‌कौ कविता मे भौ अनगिनती रेतसे शम्द है। 
श्मीर्‌ यह भौ वात नहीं किं खड़ी योल फो मुसलमान पातनं 
से ष्टी बुलवाया गया हौ 1 कवर, नानक, दादू माहि सर्ता 
फी किननी ही स्चनार्प्‌ खड़ी वोल्लीमे है । व्रजमापाफे 
प्रसिद्ध कपि आनदघन ने पनी “विरह-लीलाः खड योल 
भ॑द्टी लिखी हेःश्नौर मी कितने टी भक्त कपमियो कौ 
कथिता खडी बोलीमे हे [ इन वाता से गतेरीजी की 
युक्ति की निस्सारता प्रफट हो जती टै । श्नमि चलकर 
रततरीमो आ यद कहना कि मुसलमानों मे बहतो के घर्‌ 
की बोली खडी बोली है, दमे येचेरन मे डालता है । 
त्रागरा, दिक्ली, मेरठ चादि. स्थानो को छोडकर, जरौ हिंदी 
का यह स्वरूप अपश्रश-काल के पद्ध से दी भचतित दै, 
चापि प्रयाग, काशी, पटना चि जह्य निकल जाइए, सभी 
येषद मुसलमान, च्मीर कितने ही पे-लिखे मुसलमान भी 
पने घे म प्रतीय मापा बोलते दै | हमने स्वय योलते सुना 
है, मेर जो नजन वचा्दे सुन सकते है । हयँ, यह्‌ यवरय कदा 
जा सफंताहि कि खडी बोली का प्रचार शिष्ठा के साथदही 
दिन-पर-दिन वद रहा, आर सो मी टोनों ही जातिर्यो मे । प्राचीन 
मापा कै परद्वानों का बोलचाल की हिंदी को म्लेच्ृ-भाषा 
यनलाना उतना ही मनुचित दै जितना रि हिद सम्यतासे 
परिचिय प्रात करने की परवा न करनेवाले ्रवी-फारसी के 


१ 


( 
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विद्वानों का यह क्ठनाकिर्हिदीतो को$भाषाहौ नर्है 
वह ता कीं बोली ही, नहीं जाती । खेद है, श्प एक 
सगा मित्र क मत वो विरुद्ध, जिनके वियोग के ओषु हमद 
खो मे अभी तक नहीं सख पाए है हमे इतना हिखन 
पड़ा । ध , । 
माज कितने ही चगरेजी-पटे व्यक्ति कुचं इस प्रकार 
की भाषा बोलते इए सुने जते है--““मे इ पोट (एण) 
पर्‌ दल्ड ( 3० ) नदी कर सकत, मेरा फुल कन्विकशन 
८ पा ल्ण्प्ाप्रनो ) है कि भेरा स्टेटमट (८ [11111 + 
( धप्धः ) पर्‌ वेज्ड (एत्य )} है । शायद कीं सम्‌ 
थग चेठर इन्‌ स्टार फर मी ( -णणलणणद्ध एलएि प 
७८०५८ १ १८ ).हयो |? + 
, इर पटे-लिखो का यष्ट हाल है उधर तकिया भौर 
तौक्लिया वेचनवाला - गरी फौजों म यो कहकर आवाज 
लगाता है-- “माहव ! पिजुत्रा, गुदडी तौल बाई, (४५) ५ †' 
जवाय मे साहब धमकराता हे--“धरेल, चला जरो, दरा 
( 0४ल ५३8९ )हम तुमको पुलिम को दैड-प्रोषर ( पततत ) . 
कर्‌ देगा | 
-र्हिदी की डाक यदी दशा उस समय इई थी जम मुसल 
मानोजने इसदेश को जीता. व्र या अपना प्रमां 
फैल्या या | हिंदी कानङ्ञानन दोन के कारण च्नपना 
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मतलब समाने के लिये उन्हे फारसी, मग्वी, तुकीं मादि 
के 'शब्द प्रयोग मे लने पडते थे । ठेठ हिंदी मे इन शब्दो 
के फेल जाने के कारण ही पिले दिनो में इसको रेता 
की बोली कहा गया । अधिकतर मुसलमान यदो क्ौजिर्यो की 
हैसियत से न्नाए ये, उसलिये फारसं-मरयी शब्द मिली 
इर हिदी को उदू-हिदी व्रथीत्‌ फौजी हिंदी भी कते ये 
जिस प्रकार बुदेलखडी हिंदी, वेसव्राड़ी रिदी, वावृ-देगक्तिश 
आदि कहा जाता हे । चव वैसवाडी रिदी अधवा वुदेल- 
खडी हिंदी ऋथवा राजस्यानी हिदी कहने का कष्ट न उग- 
कर लोग जैसे येसमाडी, वुदेलखडी शरोर राजस्थानी कहते है, 
उसी प्रकार हमारा अनुमान---नही विश्वा्--दहै कि उरद.्दिदी 
मसे भौरहिदी लुप्त होकर उर्दू ही नाम रह्‌ गया। 

उर्दू के जबरदस्त लेखकः स्वर्गीय शम्मुलउलमा भीलाना 
मोदम्मदहुस्तन साहय अजाद अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भ्माने- 
हयात" मे लिखते दै-- 
„~ "इतनी वात टर शख्स जानता है फि हमारी उर्दू सुवान 
श्रजभापासे निकसी- ह श्रौर्‌ त्रजभाषा खाक्त हिदोस्तानी 
सुमान है ॥' 

श्नाजाद साट्व , क॑ देषखा-दखी स्वर्गाय बावु वालमुकुद 
गषत मी रेसाही कहते दै । समप है त्रजभापा के उच्छृष्ट कान्य 
कौ देखफर्‌ यया अयभ्रश तकृ पर्हुच न दहदोनि के कारण 
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श्रद्धेय मौलाना खाटब ने देसा लिख दिया टोःपर गुम 
ने क्यो उनवे सहमत दोना उचित समशः ' पट; समफ़ 
म नही खाता } .याधनिक रिदी की उप्पात्त शौरसेनी, यई 
मागथी श्यौर पनाबी के मेल स ई दै, यह वात हम उ 
दिखा-चकै है । त्रजभापा तो वहत कु शौस्सनी का चप 
शरश हे--उसमे खड बसी की उत्पत्ति दोना असमव टै। 
दिदी-भाषा पर एक बहुत ही विचार-पूण संख मालावाड फ 
विद्धान्‌ महाराणा श्रीसर मवानोसिं्टजी ने, कु समय हा 
लिखा शरा । इधर मिश्टर कीज ने दिदी-सादित्य ऋ चोर 
कित हुत दी सुद्र इतिहास हाल मे लिखा ह । इन सनन 
ने जो मत स्थिर.किए्‌ है उनकी-आलोचना भी खा शग्नियतैन 
श्योर गलेरीजी के मत की आलोचना के सथ दीदयो जाती है! 
अतएव उनकी लग व्मालोचना करने क व्मावश्यकता नदी । 
केवल दूसरी भाषां के कुक शव्द जा जनेसे हौ क्िी 
भाषा का नाम नहीं बदल सफ़ता । म्ला सोचने की वात 
कि मौटिक भाषा के कु शब्द मिलाकर मी पारसी लोग भिक्ष 
मापा को योलते है क्या वह गुजराती न्दी कहलात्‌। माथा 
कौन-सी है जीर कौन-सी नहीं, इसका पता उस + शपताभो 
से यथया उसे व्याकरण के सहरि लगाया जा सकता हे। 
कु उ्दै-लेलक फारमी-यस्वी के शन्दा की मरमार्‌ कर 
श्र कारसी-न्या करण तक का करटी-कर्ही नुक कक 
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मापाकेष्पको बिगाड़ने म सदा से तत्पर र्ते आर्‌ है, 
यह उनकी भूल हि ! उनकी इस करदूत से हिदी का 
चि तनिकभी नदीं विगड़ सकता, वे अपना मन समानि 
फे रिय इसे भले दी विदेशो पोशक से सजात, परतु 
सरीर कौ नदी चदल सक्ते | ्हिदी ष्ठी यदै, यह्‌ बात म्‌ 
अपने मनसे नही कदरे है । ऊ रंङ्लाल श्रि करकः 
चीम्-सरीखे विदानो की भी यही राय दै पुरन समय के 
मुसलमान लेखक भी रसा द्री मानते रहे है, यह वात हम 
प्ले दिखा चुके है । उदू नाम पुराना नदी, नया है । ईसवी 
सन्‌. १६७३ मे फायर नाम के एक वरदौ सम्जन ने चाद- 
रही दरार की भाषा को फारसी थर सर्यसाधाग्ण की 
षा को ्लोष्टानः यत्तलाया है ! हमारा विश्वान है कि 
यानी नेषि" की जगह !इडोस्टान' क्तिखा है । ्पीरडैलवेलः 
नाम के यात्री का यात्रा-विवरण ईस्वी सन्‌ १६६३ मे भका- 
शित हया था | उने एक रेसी मापाके विषयमे कहाटै 
जो सरि भारत्तव्यं मे प्रचतित्र थी, श्चीर नागरी-रिपि मे 
लिष्वी जत्ती थी । यह्‌ माषा हिद के तिरिक्त भोर कौन 
शो सर्तीषि? 
जोन अगित्तयी ने सन्‌ १६७३ ईसवी मे एक बड़ पुस्तक 
एशिया के सध मे ज्िखी है, जिसमे उसने नागरी को क्िपि 
तथा भाषा दोनों चतल्लाया है शौर किख दै कि मधुर 
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हिदोस्तानी भा बाई शरोर से सीधी ओर को तिखौ जत 
है] भला सोचने कीवात है किं क्या यह भषिा दिवे 
अतिरिक्त को$ दूसरी हो सकती है ८ विदेशी यात्रियों कौये 
सुचना हमने ड० म्रियर्सन साह के ^ 
माण्त नाम के प्रथते ली टै । वैते भी खरं # 
उत्मनि शाहजदों के _समय , से मानी _ जाती है । वि 
मुसलमान हमि घरों से दूर ' कोयो मं नहीं रप तेथे 

नये यहं से लौटकर चले जनि की इच्छा से परो 
य । बे हमरे मोषो ओर गलियों मे रहते य, बार्ते 
दूकान करते थे, यर्धो के करोड हिंदु ने भी उनका ध 

स्वीकार कर लिथा था, चौर उन्दी मे घुल-मिल गष थ| 
बहुत-से ददु ने उनके यँ नौकरी कर ली थी, बरत १ 
उनके यदौ भपिलुश्रा गुद तौल वाई करने जाया क 
ये । इन्दी सब कारणों से फारसी-्रबी के शब्दा 

हिदी की जड जम गई । अगर्‌ ओगिरेन लोग भी इसी त 

हिदोस्तानियो से घल-रिल जति ते देग्लो-हिदो्तानी भाषा ध 

जड जमना असभव नही थ, न है । बह उदै.्िदी प 

शुमलमानो ओर दिदु्मो मे पारस्परिक भाव, मकट करने # 
काम म आई । मनचले लोग इसमें कविता करभ लगे । उछ 
कूद ठम था, कु वात थीं | वह कषिता पसः की जनि 
लगी 1 बाद शर नवाब ने उसे अपनाया । उति का 
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अवसर उसके हाथ राया ] धरि-धीरे उसने साष्ट उतारकर 

 पाजामा पहन सिया द्रवा म उसा भिक्र होने लमा 1 सच- 

मुच देसी फिर टो, यदि र्गरेन लोग भी मुसलमानों की 

' तरद यहो अपना घर्‌ वना स्ते, चौर रग्सो-दिदेस्तानी की 
फथिता को प्रोत्साहन दे । वोलचाल कीषेठ भापामेभी 
सचना मा की, ्चितु उस्म कोई सम कविन द्रा) 
हमा मीं तो चमक न पाया, क्योकि उसकी पर्व बदे- 
बडे धादमिर्यो तकः न थी । उस्र समय नई यथौत्‌ फारसी 
अरबी शब्दोयाली की यो पूं इ पुरानी का कोई धनी- 
धोरी न र्ा । इसमे सुदरता की कमी न थी, मधुरता भी 
बहत थो, लोच मी था; पर यवसर न मिला । कितु जन- 
साधारणश की भाषा होने क कारण यह जीवित रदी | यह 
प अमर है, योर सदा जीवित रहेगा । अव इस पर से सटे- 
साती समीचर की दशा निकल गड दे) च्रोर भाव्ोंकी 
तरह इसका साहित्य मी दिन दूना ननोर रात चौगनी उन्न 
कर रहा है ] इसमे ग्रथ वनते दै--सरस पय-रचनार् हाता 

द ¡ उसने सस्छत के शब्दरता से अपने को सजाया दहै, प्र 
पुरानी लकीर के फक्रीर इसके रूप श्मीर सिंगार से चिढते 
1 खन्द इसमे क मी नदौ दीखता | श्यपनी-्पनी समम 
इ---्पनी-अपनी रचि है 1 


२ हिंदी-सारित्यक्ा विकास 

हिदी-साहिव्य की उत्पत्ति की खोज करने कै क्षिय जव 
हम अपनी दष्ट बहुत दूर फेकते द तव हमको दिखलाई देता 
है वि उधर ऋअपथरश पना रूप बदल री हं मरौर इधर. 
उसके साथ-दी-साथ, पुरानी हिदी का साहित्य तैयार दहो रहा 
है । हिंदी का साहित्य कोई बाीगर का पेड नही ह जिसके 
कषे योडा-सा पानी देने से थोडी दीदेरमे फूट आए हो| 
यह, ्धरि-धीरे, सेकडं यरसों मे, पनी इस सुरत को पा 
सका है । किसी जाति को- जीवित रहने मै--साषित्य करटौ 
तक सहायता पर्वा सकता दै, को तक उसे मरने से वचा 
सकता हे, उस वात कौ जच यदि कोई करना चेतो 
दी के साहित्य को देखे । हिंदी की बहुत पुरानी कितनी दी 
सचना हमे एक देसी मापा मे मिलती हैजो यपञ्रशभी 
क्ट जा सकती है, मौर पुरानी हिंदी मौ । इन रचनार्रो के 
अनेकः उदादरण पहले परिच्छद्‌ मे दिए जा चफे दै, भौर यह 
भौ बनक्ञाया जा चुका है कि श्राचार्य हेमचद ने उन उदाहरणों 
को अपश्रश का मानादहै | यह भीकहाजाचुकाह कि उन 
उदाहरणा मँ पुरानी दिदी रौर कुक दूसरे प्रातो की भाषां 
के रूप साफ़ भलकरहै है) इसलिये उस मापा को जिसको 
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देमचदर ने पमन माना है, नोर जो पुरानी विकसित [६ 
ची थो, टम श्राजकल कौ ददी क दादी कह सकते ६। 
ऊपर पुष्प. खुमान, राजालद गर्द, उत्प 
दान, अक्रमे यैर्‌ दूसरे कचु. कवियों परा, जिन्हे 
समय की भापामे स्वना करी है, उक्लेख किया जा चुका ६। 
इनम से कई कवि भाट या चारण ये | ससुत के पुरन श्रय 
मे हमै चारण जाति का नाम मिलता ह । जर्हा कदी थर 
का ग्रसग च्राया है चीं गधयो ओर ्र्सरामरं केष 
नच्ारणजी मी डटे इ है । सस्कृत क अमे चारणो वोगतु 
न मानकर चि भले दी श्नाधा या चौथा देवता या चीर ६५ 
माना मया हयो, कितु हम देखते ह कि राजपूताने की ' च 
जाति हार वरस से वही काम करती सा दै जिका उ 
सस्छत के प्रधोमेटै। दूनको तथा मयि 
रिक्त, पुराने समय का इतिदास-लेखक या इतिहास-स्तक कध 
जाय तो अनुचित न होगा । हौ, अपने वर्णनो म 
मसाला इन्देनि मिला दिया हे, वद्‌ अवस्य अधिक ह\ ठ 
से ये लोग राजान्नं के सरे रहते रे द मौर इनको व 
जी जारमीमं मिलती रदी दै 1 लदा के समयये 
थौ उत्सादं दिलाने के ल्य उनके साथ खख जति ये, च 
यदि कामौ श्ावरयकता व्या पडती, सो "इम ते ` कोवं 
जवान के साथ तला भौ चला दिया करते थे 1 तल: 


। 
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चलाने के ्यतिरिक्त चर सर काम ये कथितामे ही कति 
यै] हौ, यह वशय कहा जा सकता है कि कभी-कभी इनफी 
सपिता तलवार फी धार्‌ से भी पैनी ्ोती वी | कपितता के 
मेरि मे जव दम दर्शन करने जति है, तो अपश्रश कालस 
ही कविता के पुजारियो मेँ इनको पति दैः | राजा लोगो नेजो 
सम्मानं इन लोगो का किया उसका बदला उन्होने उनफी 
कीरिं को यमर्‌ करके शरीर उनकी बुशदयों पर सदा के लिये 
प्रदा डालफर विलकुल चका दिया | 
, गय के पचे पय का जन्म होना स्वाभाविक है, कित्‌ ससार 
के लगभग सभी सायो म जो पदली कृति हम मिलती 
हे बह प्य मे! कविता क्यो लिखी जाती है, यह प्रशन 
दुसरा दै | िंसी कारण भतुष्य के हृदयम जव कु 
श्मानेद उमड़ता या ठेस लगती है तव उसके हदय की दशा 
चुं िचित्र दी दो जाती हं] इसी दशा को हम कविता 
ची जननी कह सक्ते है! चारणो रैर भ्यो के यलापा न- 
जानि किंतने लोर्गोने हिद ईस्वरके गुण गए होगे, 
उको धन्यवाद दिर गे, उसके सामने श्यपना दुखडा रेया 
होगा, लोगो को नीति कै मार्मं पर चलनेके क्लियि उपदेश 
किर ने, श्पनी-जयनी समसन के थनुसतार सतार की यसा- 
रता या सारता दिखाई होगी, सुदर प्राकृत्तिक दर्यो का बरीन 
किया होगा परतु खोज करे पर भी उनकी रचना्री का 


५० हिद । 
पता अभी तक नदीं चला । इसल्लियि जो कु हमारी नरो 
के सामने रैउसी को देखकर कना पडता है कि जो स्वना 
हमर यक सवस पुरानी मिलती , है उसमे से , अधिकतर 
भयो श्रौर चारणो शी द| शोकै तो, यह कि इनकी स्वना 
ी पूरी नदी मिलती, समय के फेर से, रायो के भ्यसं देने 
से चौर दूसरे अनेक कारणो से जित्रनी सामप्री नष्ट हौ गं 
उसका सौर्यो हिस्सा भी त्राज हमको नदीं मिलता । ` , 
ुष्ब की अलकारवाली- पुसतक छर राजा जद“ कुतुबरली 
शादि की रचना न मिलने के कारण बरबम हमको विक्रम कौ । 
तेरी शतान्दी मे, चद्‌ कवि ही सपने सामनेः दीखता दै । 
चद्‌ की स्वना-रेली से यह वातत टपकती दे कि इसके पदे 
मी वडी श्रच्छी-अच्छी सचना हिंदी मेदो चुकी थी, हमारी! 
मापा को--यथपि वह्‌ मिश्चित-सी दौखती टै--कुे-न-कुद 
गोता प्राप्त हो चुकी थी, अरर उसकी शैली म स्थिरता 
श्राम्‌ वी 1 भा जीर चारणो के.संबध मजो वात पते 
कही मई है चद का जीवन उसका एकं नमूना है । लाहौर 
का रहनेवाला यह , भाट राजा पव्वीराज के द्वार मँ 
व्याकर रहा 1 वैसा ज्रयसर „पड़ा इसने , तेखनी मौर खड्ग 
दोन ते काम लिया श्वौर अत सें पथ्वीराज के साथष्टी 
रीर दोड दिया । उसो श्चमर ` करने कौ धुन मेँ आपृ भी 
| . ह्यो गया 1 श्नगर चद ने ृष्वीराज-रासो ८ जिस्म पठ 
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स चूत कुक्कं ऊटपर्टौग मिलाया गया है ) न क्लिखा दोता 
तो दाहिर की तरह श्राज पष्वीराज का भी हमको चस नाम 
हा नाम मिलता । इसका समकालीन _जगुनिक्‌._कवि. मोम 
के परमल राजा के यर्दौ-था जिसने श्रा किला । शोक दै 
कि जगनिक का भी श्रसली प्रय नदीं मिलता । जगनिक की 
सचना के नाम से जो कधं मिलता है उसमे भी उदपटोग की 
कमो नहीं है । चद्‌ का वेढा “जल्हण' भी अच्छा कवि धा । 
पृध्वीराज-रास्ु का कुं हिस्सा इसका भी लिखा इया है । 
इसका रना अधिकतर चित्तौड मे इना । चद की स्वना 
कै उदाहरण पहले दिए जा चुके दै । यहो जल्दण कौ 
स्वना का एकः नमूना दिया जाता है जिससे पाठका को 
ज्ञात हो जाय कि वाप की रचना-शेली सेयेटे की स्वना- 
शेली करौ तक मिलती है-- 
॥ मरथपर वैद उद्धार बम मह्न भिमो 
› दुतिय बीर बाराद्‌ धरनि घद्धरि जस लित्रो 3 
` कौमारक नम देस धरम उद्धरि एर सम्विय » 
, करम सुर्‌ नरस हिद दद उद्धरि रन्यिव, 
\ रघुनाथ चरित दमत कत भूप भोज उद्धरिय जिमि » 
पृथिराज छएुजस ककिचद दृत चद नद उद्धरियं तिमि } 
तलब यह्‌ कि हनुमान्‌-कृत रघुनाथजी के चरित कां उद्धार 
जते राजा भोज ने किया, उसी प्रकार चदकपि फे वर्णन 


भूर्‌ ॥६५५॥ 


किर दृष पूरथ्वीराज के सुयश का “उद्धार चद केवेदैने 
करिया । 

इी सुम्‌ वेदार-कयि. ने ओरी. के. सुल्तान क-वरोन 
एक ग्र बनाया था । - 

यह समय वह या जव दद्‌, राजा इधर तो श्चापतमे 
लड़्वर पीण हो रदे ये शीर उधर मुसलमानों के मले 
उन दर्वल कर रहे ये 1'इसलिये ईस समय कीजो स्वना 
हमे मिलती है उसमे लङाई्-भिदष्ै का ष्ठी वर्णन श्मधिक 
दीखता है । यचरन तो इस वात का हे कि इसके सायदी 
श्मीर-ीर बातो, का वर्णन--चनीर सो भी इतना अच्छा 
मिता ही कर्यो ह ° यह समय राजपूताने शरीर उत्तरी मात 
करे तियि,वडी भारी उथल-पुथल ओर ऊधमन्दगे का या । 
तवी की भति विक्रम की चौदहवी रुतानदी मी लद 
मिङम ही बीती, परतु इमे भी सात्मं को दोक 
शनोर क ,प्रकार कौ रचना मिलती ह । रासा मे 
हास निजियपालरास नोर बीसरदेकरासा _ विरेष 
महत्व वेः ई । पिदधे दो के लेखन-काल कै विषय मे मतमेद 
ह! हस्मीररसो मे दम एर ठेठ राजपूत को देखते जी 
शरण श्ाए्‌ इए एक विदेशी चनौर पिघर्मी की रक्ताके लिये 
घुल मे मिल जाता हि । पीदिसे हम्मीर -पर मौर भी दो-ए्कः 
पुस्तके ; लिखी गई । हम्भोरदातता-शाररघरर.नाम के एक कवि 


्दिदी भर्‌ 


काक्िखा इया है जिसने श्चौर भी कर पुस्तके लिखी 
थी | इसी शताब्दी मेँ अर्मीर घुसरो ने रचना की लजिषके 
विषय मे पसे बहत कच कडा जादा है, श्रौर जिसके 
कर उदाहरण भी दिए जा चुके है । जमीर सुसर कौ सचना 
भे ह्म उस समय की व्यपनी सामाजिक दश का एकं धला- 
सा चित्र दीख सक्ता है, खीरसो मी वदे ध्यान सेटेखन 
पर्‌ } कई कारणे से खपरो की रचना वदे मद्व की सममी 
जाती है} सवसे सधिक महव फी वात यह है करि वह 9" 
श्दधी योली कै उस सरूप फो दिखलाती है जे उस समय्‌ "} 
भ्रचसित्त था ओर जिसमे उतनी सुदर स्वना ठौ सकती 
थी | उस समय की भात्रा पर पड़ोसी भायार का जो प्रमाव 
पदा धा दह भी "क्यों सखि साजन नासि कीया की 
मवि उसमे स्पष्ट चमरकता है । जैसे चद्‌ कमि मिश्रित हिदी 
च पहा कवि नद या, उसी तरह सक्तो भी खडी योली 
का पहला कयि रदी था, जिनकारणा से चद्‌ कविंको 
मिश्रितं ्दिदीः का पदता कवि कटना पडता है, उन्दी 
कारणों सेषुमरो को मो खडी बोली का पहला कति । 
इसी समय मुञ्चा दाङ्द.नाम काएुक सर्‌ मी ्हिदी-लेखफ 
या) भौर भी बडुतर-सेनेखर र्दे होगे, कितु समी स्वना 
मिलती नदी 
चिक्रम की पद्रह्वीं श्तब्दीके प्रारंममें ही हमे ए 
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महाता कै दर्शन हो है! यद महातमा है वावा गोरछनापनी । 
श्राडबर्‌ श्नौर छुादूत से भरे िद्‌-यम की भुरुमेड जव एकं 
हाय मे कुरान शरीफ आर दूसरे भे तलवार्‌ लिए इए इस्लाम 
से इई वव्र रेसे सिद्धातो का श्रापिर्मीव होना सामक या, 
चैते कुरी र उनके गुर रामाद्‌. शादि सतो न कैलाए१ 
इस सतमत के विषय ग श्चगि कुक कडा जायमा । ये , 
केवल इतना ही कहना है कि संतमत्र से गोरलनायजी ऋ 
कोई सीधा सध नदीं ' था, यचपि इसमे तनिक मौ सदेह 
नहीं करि मोरसनाथजी की शिक्ता्मो का चड़ भारी प्रभाव सत 
मत पर पडा है । गोरखनायजी सुधृदरायजो के शिष्य ये 
निनका नाम हव्योग की पुस्तक मं छदना लिखा मिषता 
है । नोरडनाथजी हव्योग म पूर्‌ `ये, इसलिये मि, 
भोति के चमत्कार इन्दोने दिखलाए, चौर शेवमत का उट 
किया जो आजकल भी भोरख-पथ कंदाता है । सभव ट 
यदि गोरखनाय-सरीखे महात्मा शेवमत का उद्धार न कर्त 
तो इधर सतमत श्चौर उधर वैष्णवधग्ै की चपेट सि यं 
कैलास-वास हा कर जाना । गोरखनाथजी का मदिर भव मी 
गोरखपुर मे वना हइन्मा है इले कोई-पचास-पस्तके सस्त 
„ चोर िदी मे लिषी | इनी िदी-कविता का नमूना लीर्गिट-- 


यपू रिया इट बहि स्स ॒बरिरय की छाया १ 
1 1, 
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\ श्राप सुदतरियनत गिवार, पटित निद्रा अलप पहार | 
, चव इनके मद की भी बानर्ग देविए-- 
नशु गोखि सो मढृदरनाय को दडवत करत री । 
केम वै मवृदए्नाय } खात्मा जोति निरचल दै अतह- 
करन मिनिङो व्य मूल द्वार तेच चक्र जिनि नीकी 
तरह जानै | 
धू दै नाम पर्‌ च्ननगिनती दोग को अपने जीवन का 

श्नाधार वनानेयाली हिदू-जाति को, समानता ओर चावभाव 
का भडा उडानेयाली सुसलमान-जाति कौ धके से जो श्राघत 
परहैवता उसके श्राज पोर फडनेवाला मी न होता, यदि शस 
समय भक्त श्नौर सत कपरियो ने, इस गिरती इई चत को, 

सहनशीलता, सममदारौ श्र श्रद्धा से मरे हए नए सिद्धा 

ची धरन लगाकर, न रोका होता । वैदिक शीर पौराणिक 

धमे की सकृत से व्याष्या करने श्र वात-वात पर शाखार्थं 

यरनेनलि पडित्त लोग वेषे या कैवल दिदी-पदे दिदं के 

पिस कामदकेये ! निश्चयथा कि हजारो बरसा से जिन 

नाति पर्‌ अव्याचार विया जा रा थावे पना ध्म 

छोड धैठतीं , रितु इस समय एक मत्त पस हो भ 

जिससे षट द्वत लाय किनि लग गई । इस समय कम 

पदी या बेपदी ऊती जातिर्यो को प्रेम श्र भक्ति का तत्व 

समाने के सिये यदि सूर चर्‌ तुलस-सराड मद्यकवि पैदा 
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हो गए, तो वेपदी, भवार शौर सामाजिक -श्रव्ाचार ठे 
कुचली रं शुद्र जाति.को.धरम.पर्‌ द-रखने-केःतिवि शप्त 
चमार, .नामदेव दरजी, सेना नाई श्रादि महात्मा दाहे. 
जिनक्रे सिद्धात, निर्मृलता, स्वामाविकता आर्‌, सच. 
प्रतिपादन मे, किती भी धर्म के सिद्धातो स कम नदी.ै। , 
इस समय जगह-जगह सत चौर भक्त पैदा हो गए, मने 
हिदू-धमे की रक्ताके लिये कई शरीर धारण करके मगवान्‌ 
श्रीकृष्णाचद्र ने भ्यदा यदा हि धरस्य ग्लानिर्भवति भार, 
्भ्युतथानमधरमेष्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ -वाली अपनी प्रति 
को पूरा' किया । 
मिथिला के योकिल--विधापति_ ठकुर्‌--का 'गी 
यही समय दै । भापका श्मासन,. मक्त कविय म 
वहत ऊँचा है । श्रापकी रचना म श्रगाररस भी भरू 
है । पने नाटक भी लिखे दै । मिथिला म मपके गीतिं 
कते वही स्यान ग्राप्त है जो इन प्रातो मे मौर], वुलसी-या सर 
के गोतो. को] वग-भाषा ॐ विद्वान्‌ ' आपी ' रचना 
का उतना दी श्वाद्र करते ह जित्तना हिदीवाले । मिथिला 
मै ्ापकती शली का अपके सभय से ही, बडत कुद अनुकरणं 
किया जतारा] , \ 
स्वाप्री,रामाचद-को._लीभिषए-। यद वैष्णयमत के चलान- 
ञे श्रीरामानुजान्वा्यजी के सम्रदाय मे.थे । इन्दोने उत्तरीय * 


रिदी ५७ 
भारत मे रामानदी मते कैलाया | कवीर, सेना नाई, पीपी 
( निन्दने श्नपना राजपाठ द्ोडकर फफीरी क्ते ली थी ), घना 
जाट, रैदास चमार ध्यादि सत इन्दं के रिष्य ये। हिदी- 
कान्य-ससार्‌ के सूर्यं गोश्ामी तुलसीदास्तजी मी रामानदी ही 
ये | जिन सतो के नाम्तिए्‌ जा चुके है उनके तथा उनके 
दूसेर गुरुभादयों के हृदय-रूपी खेत मे स्वामी रामानदजौ का 
उपदेश-खूपी वौज भूमि श्चोर जल-गायु फे ्ननुसार, तरह 
दरद से उगा र पूला-फला । यद इता कापरिणाम टै कि 
कयीरपथी शनोर रेदासी एक ही संप्रदाय के होते इए भी 
एके नदीं ४, चधात्‌ कुद्ध धोडा-बड्‌त भेद इनमे नीर इन-जेसै 
दूसरे सप्रदायों मे पाया जाता है 1 यह भेद उतना तिद्धतो 
मनी है जितना ऊपरी यातं मे। इन सरतो के कारण 
हिदी-साहित्य कौ अन्ड उन्नति इई । इनके अनेक रियो 
ने मारत-भर भ पूम-घूमकर इनके सिद्धां का प्रचार णा? 
भोर यों प्रात आत कै निवातो फा ्हिदी से परिचय डमा 
शीर ददी का मान वदा । इनके वचनं मे खरापन, मक्ष 
रपम यूट-वूटकर मरा वा । रैदास का एक पद देषिए--- 


“ श्रत्ते जाम-रट लागी । 

'प्रयुजी तुम चदन हम पानी, जाकी शग वास्त समानो › 
भ्रयुजी तुम घन बन हम मोरा, तेः चितबते चद चकोरा 
हम याती, जाकी जोति जै दिन रातौ ^~ ` 


सुज तुम दीपक 
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भुजी तुम मोती दम धागा, ऊत सोन मितत एणः ', 
प्रयुजी तुम स्वामी हम दासाः रमी मति कै स्वप्र । भ 
इन स्तो ने न केवल रो ही को वल्कि मपे उेचिषन की 
ठ में रह्नेवाली दूसरी जातिर्यो को भी ईर € ॥॥ 
सीधा मार्ग बतलाया है । ये मदात्मा एक , चर ते स्व 
के पेड़ को भक्ति के जलसे सीचरदेये सौर दूती 9! 
उस पेड़ क बेतरह बढ़ी इई नोर , रास्ता चलता केयं 
-कष्ट देनेवाली डालो की काट-्छोट,म लगेहृएय। 
इन सपो मे कवरीरदास. का ्मस्तन सवसे ऊँचा दै। कव 
दासुजी दद्‌ ये, रितु जन्म से ्ी प्क मसलमान सु 
ॐ घर पते भे । सवाम रामानदजी के उपदेशे को दूरे र 
-सेजो सनातो स्वामीजी के मुख से नियमानुपा 
दत्ता लेकर शिष्य होने के लिये उतावले हो ग। ॥ 
-नीषच जाति के होने के कारण उन तक इनकी प 
परत कडा & कि “उतावला सो वावला ॥ 
-्उपाय किया, चीर वह यह किं काशी के-मणिकिका 
“प्र, जदो बड़े संेर-्थेरे ही रामानदजी सान कर, 
-करतेये, जा उट । जव स्वामीजी गगास्नान कछ ॥ 
-लगे तव यह्‌ वहीं उना रास्ता रोककर लेट १ 1 
को शिरे मे कु दौला-माला नीं । उनका पेर इन ५८ 
-गया । स्वामीजी ने यद सोचकर कि नजा किप ५ 


॥ 
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४ गया म राम राम रामः कहा | वस॒ कवीरनी उसी 
देन से स्वामीनी के सिद्धातो का अवार्‌ करने शौर भप 
शि खुल्नमलुह्ल। उनका शिम्य चतलाने कगे । कवर के सुसल- 
नान सवधिरयो ने रामानदजी को उ्लादना दिया ] रामानदजी 
तै कवी पो बुलाकर पृष्वा कि क्यो रे, हमने कय तुमो म 
दियाहैजोत्‌ अपने को हमारा रिष्य थतलाता है । कबीर 
मे जवि दिया कि महाराज, ओर लोग सो कान म मन्न देते 
६, परु ्रापने तो मेरे सिर पर पैर रखकर म॒मे मत्र दिया 
1 कीर की इतनी भक्ति देखकर स्वामीजी ने इन्दे अपनी 
्राती से लगा स्तिया, श्नौर्‌ श्रपना शिष्य स्वीकार किया) 
रामानदी सप्रदाय के सतो के विचार मे एक दूरस्ते जो 
ोडा-बहत भेद इस समय दीखता है बह श्ण जाकर श्रीर 
यद जाता है । उदाहरण यै, देखिए, तुलसीदाघजी यर 
मीर के विचासे म कितना भेद दहि) गुस्ाईूजी श्रवत्‌ के 
नेबाले श्रीर्‌ सगुण प्रह कौ उपासना के प्रचारक दै 
तु कभीरजी मूर्ति-पूजा श्मीर सगतार का वेतरद 
त्र द 1 तुलसीदास पर्म-पथ से दिगती दई दिद्-जाति की) 
व को साकार-मक्ि के डौड से खेकर्‌ किनारे लगाना चाहते! 
, कीर ससार केथमार्भसे ढोग फो दूर्‌ करके निगीण बह्म; 
सामने सब्रको एक किया चाष्टते है जिस्षपते नतो नाव 
योदापन रह जाय भर्‌ न सर्नाश फी नदी मे उस नाव 
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को डवा सेने के योग्य गहराई | कीर वदे मारी सुधार 
हए रै 1 उन्होनि सव वति निडरपन के माथ सफर नी 
है । घट-षटन्यापी परह को मूर्ियो मे पूजना उनकी स 
म मूर्खता थौ । इसीलिये उन्देनि कदा है-- 
दुनिया दमी बावरी पत्थर पजन जय! ५ 
{ षर कौ चकिया कादि न पू जिसका पौमा सार्य । 
मुसलमानां के धर्मम भी उन्हे दोग दीवा, 
उनको भी उन्हनि फटकारा दै-- ` न 
यकर पाथर जोरिकै मसजिद लई बनाय ' 
तरा चदि पला बोग दे कया बहिर हरा खुदाय ! 
इस समय धर्म कनाम प्रजो अशाति केली (# 
उसको उन्होनि बेमतलवब का काय-माय समक 
साधो देखो जम बौराना, ` 
सचि कहौतो मारन धि भे जग पतिना । 
^ द्‌ कहत हे राम हमारा परुसलमार्ने॒रदमाना › 
श्राप म दोऊलढे मरत है मरम कों नर्हा जना । 
राम चौर र्टीम को वदएकदटी रूपमे सरे सा 
व्यापक देखते हैः! हिदु-घमे के गडवडमाते की 9 
कढलानेवालि पालय की उन्दने वह" घिया उवा 
क्रि जिसका नाम । < 1 
` ˆ च्छा तो अव म बिक्रम कीं सोलदवौ शताब्दी म' 
.-----~ 


॥ , 


दौ ६१ 


1 इ शताब्दी भ भी. चरणदास्‌,. धरगरदास, -भमोदास 
दवि श्यनेकं सत. शरीर मक्त ससार को सुधारने शौर 
से भक्ति श्यौ प्रेम का पाठ पढनि मँ लगे हए दिख 
ई देते है । कवीर्‌ का पुत्र कमाल.था । इसका मत अपने" 
मेता से नटीं मिलता था । तलसीदासजी की मेति यह मी 
धु-भनये श्मादि पर श्रद्धा रखता था, जव कि कीर 
व ' मर्यो से दूर ये । इसे विषय म कावीरजी खयं 
दत दै 

यहा चत्त क्यीर फा उपजा प्रत कमत 
६ * हरिका एभिरन धाद्फे घर ले याया माल। 

दसी शतावर पर.व्ापरा. नानक इए दै जिन्दोनि दिदरमुघल- 

प्रानो का मिलनि क लिये श्यपना पथ चलाया जो पठि से 
ध 

(िक्ल-मत प्साया । इन्दोनि ददु के तीथ के साय ही 
भक्षा शरीफ की भी यातना की वी । इनका रचना अथसाद्व - 
केष्जो कि तिकलो का येद ह । इन्दोनि तथा इनके शिर््यो 
(ने गहत शुद्धे हिटी-भवा कौ ष । इनकी सचना का पक 


नमूना लीनिए--- 
साधो मन पा मान तिद्रागिड ? 
छाम कराध समति दुरजन का तात श्रटिनिदि सागउ। 
श्रडर मान चपमाना › ५ 


५ 


छख दुय दोना स्म करि जानें 
्र्प सौते ररे चर्तीना तिनि जत पिद्ाना 0 


र्‌ हिंदी 

शरसतुति निंदा दोड तिश्ागै खोज पद निलाग + ` | 

जन नानक इह खल कठिन दै किम शर्व॒ जना १, =, 

-ग्रयसाहव म नानकजी कौ ही नदी, खर मौ किले ¢ 
फते सतो की स्वना पार जाती है जिनके सिदत नाक 
जी क सिद्धातो से मिलते-जुलते दै । गि 
इसी शताब्दी मं श्रीयल्ममाचाथूजौ-गी.हए दै लो वैष 

मत के वह्ममीय -सपरदाय-के--सस्यपक ये 1, 
का जो उपकार रामानदजी न्रौ उनके रिरे, 
ह्वा है बही वह्ञमात्ारयजी ओर उनकौ रिष्यपरपत 
इमा हे 1 उनके श्र उनके पत्र विह्टलनाधजी.के माः रिम 
मुस्यये जो अण्ाप के कवि कदलति है | स 
कुभनदास, गोषिददास, चतुर्मुनदास, तताम, नद 
छष्णदास श्योर परमानंददास ये । इमे से लगमग स 
स्चना-काल सनर्वी शताब्दी के रम तक चला नाता ५। 
ये सभी बहत अच्छ कवि ये । सूरदास के निय कृ 
सो मानो सूरज को दीपक से दिखाना दै । इन अलि को वक 
श्रीर्‌ भी अनेक शिष्य ये जिन्होने अपनी सुदर स्वनार्थो 
हिद को सनाया ह } इन सवने वघ्चमीय सिदे श 
मचाकर शरङृष्य की उपासना कौ एक गगा वहा दी प 
जिसने, समय के प्रमाव से मलीन इए दुरो के द्र 
खोकर पवित्र कर -दिया । सच पृद्धिए तो ददी ष्की १ 


ई हिंदी ६३ 


से िदी-कान्य-सतार मेँ ब्रनमाषा को वह ऊँचा श्रासन- 
मिला क्षि याज तकः भी लोग देखते ३ । 
्रनुन्यु स॒ग्रदाय के. .सस्थापकः गोष्ठामी श्रीहितहाशिर- 
जी का जन्म स्वत्‌ १५५९ में इश्रा था । ये श्रपनी जन्म 
सूमि देववद्‌. से.छदाबन-मे ्ा-वसे ये 1 इनकी कविता, मधु- 
रता शरीर भागों भे, फही-कहीं सूरदासजी की भी कविता 
को मात करती है इनके भी सेकर-हजारो ही शिष्य कवि 
ये जिन्न हिंदी-साहित्य के भडार को सूह भरा। 
पह"भापा षी क्या जो विदेशिर्यो के चकर मं पड़कर 
नेष्ट ह्यो जाय, चौर वह कमिता हयी क्याजो उदासीनो कौ 
भीचसमे न क्र ले । हिदौ-भापा की ष्दृता शरीर उसकी 
यविता की मोहिनी शक्ति सैको बरसों भमाणित होती रह 
है |,चद कवि के भी पले से मुमलमान इसमे कविता 
करते थे । उसके पीठे भी कितने ही मुसलमान कवि इए ऽरगितु 
दस समय तक जितने हए उनम मलिक मोहम्मद जायसी का 
श्नासन सवे ऊँचा है | इस मुसलमान सत ने पृदयावत चोर 
श्यखरावट नाम कौ दो पुस्तके लिखी । पदयावतत मँ सिंहलदीप 
यै राजा गधर्यस्तन की कन्या पञ्चिनी का विवाद चिन्तौद के 
राजा रतनसेन के साय योना, फिर उसके लिये सुलतान 
भलाउदान,का चिततौड़ को वेरना, किला न दूटने पर धोखा 
देकर राजा,रतनतेन को करद कर ले जाना, गोरा चर बादल 


| श 


४ हिंदी. , । 


-कौ चतुरता से रतनसेन का कैद से चूढना, लदा पै गए 
करा मारा जाना, फिर राजा देवपाल से यद ना बरवे 
-राजो का मारा जाना, पश्िनी का पस्गी हो जनाश 
घटनां वित .है | लेक ने, स्तलमान हने पर मी, भौ 
धमाल का कदी अनुचित पद्पात नहीं किया है, हप 
कही खपन को दाथसे जनि दिया! “ 
, इस पुस्तक की रचना दोदे-चौपाो मे कौ गर दै । क 
” १ बाड़ी हिंदी के, जो पठे तुलसीदासजी की स्वना के कए 
अमर्‌ हरो ग, मलिक मोहमद पते महाकवि थे वित 
रचना उपलब्ध दै । 
यही समय. मीरावाईं का था जिसको रानीपन वरदा 
पकीरी की धुन लगी थी | कम-से-कम गुजरात रभू 
मीर इन प्रातो मे रेरा कों हिदु-घर च होगा जर्हो मए 
गीत आज भी भक्ति र श्रद्धा के साय न गाए जते | 
हारा तो विवास है फ हमरे यहो मे ,जे रध + 
लगन दिखाई देती हे उसका एक मुय कारण मप # 
जीवन है । यष्टी समय ्ध्वोवासी_वेष्णव.-सण्दय्‌ ४ 
सस्यापकं हरिदास स्वामी. का. द. मानवि ठ त 
सेन फे गुर ये,-ौर स्वय यादशाह अकर नके द 
करने के क्य मेप वदलकर्‌ च्रदावन गष ये } वैसे श्रथ 
स्वामीजी चवर को शाना न सनात, उसिथे तानसैन > 


रिदी ६१५ 


सामने गति समय जान-वुफर कु भूल करं दी जिसको 
सुधारने के लिये स्वामीजी ने स्वय गाया, ओर यकर 
ने सुनकर पने को धन्य समा । इनके भी सेकडों दी 
शिष्य ए जो बे श्रच्छरे कनि ये! उनकी रचनाग्मो से 
भी हिदी-साहित्य की सूव इद्धि इई ¡ उनका रचना-काल 
पिम की सत्रहवीं शताच्दी तक चला जाता हे । 

अकवर के ही समय मे गम्‌ कवि भी उपस्थित था जिसका 
रथना-काल जर्गीर के समय तक चला जाता है { यह 
यडा नामी कत्रि था, यहो तक किप्रिद्ध कवि दासन 
यह्‌ कह उल्ला है करि तुलसी गग दवौ भए सुकषिन के सर 
-दार्‌॥ प्रतु खेट है कि इस 'सुकमिन के सरदार! की बहत 
दौ कम रचना अन तक मिली दै 1 

इती शताब्दौ के तिम चरण मँ गोस्रामी तुलसीदासजी 
का जन्म धा जिनके विषयमे जौ कुं कट्या जाय थोडा 
ह} गोस्यामीजी की समी रचना विक्रम की सतर्वीं शतान्दी 
म इई) समव्‌ १६८० मे उन्होने शरीर चोड दिया । 
गोश्वामीजी की रचना चैसवाडो ददी मे षे । उस्तकी प्रशसा 
देशीपिदेशी समौ करते & } उन्दने पुस्तके तो नेक स्ििली, 
प्रतु विनयपत्रिका भार 'रामचरित-मानस' के नरावर लोक- 
भरिता किस को प्रात नहीं इई । 

भैमि राजल देशभक्ति की हवा चल रहौ है उसी प्रफार 


६६. हिदी । 


उस समय ईशवर-भक्ति या यो किए कि अवताएमहि ष 
ह्वा चली थी, ओर कोई मी सुव उसके परमाव से गर्त 
न पाया था, चदि उसा सनध धेष्णव धरम भ किसी एप्प 
से्दोयानदो। दूसरे प्रातो म मी उस सम मिक्ष्‌ 
मागर उमड पडा था । श्चगार्‌ ओर भक्ति फे सामये ला 
करते लोग कृतकृत्य ' होते ये 1 इन दिनों थौ स्वना का न, 
दिखाने फे लिये. नरोत्तम. फवि--फे .सुदामा-चसि मवै 
सतएु दिए जते दै-- । 

(१) चखीके बहुत कुतर कने-सुने प्र सु , 
अपने पुराने मित्र शरकृष्णजी के दशन कले दारिका ा९। 
बेचारे इतना वडा नगर, देखकर चकर्‌¡ †९ ने 
की वात नदी पूद्ता 1 सव्र अपने-्पने कामों म ठम 
है । सदामाजी इधर-उधर पदते-पाते श्रकृष्ण की दे 
तम आ पर्ने । द्वारपालो से का कि दम रपी 
मिलना चादते टै । पले तो उन्टोनि द स्र क 
फिर बडी कठिना से उनमे से एक द्वारपाल रहम 
पास जाकर सुदामाजी का हक्तिया वततलाता हमा बेल 

सी प्रगान गा तन मे मसु जनि फ घ्ाहि कमे रेदि मर्म) 

धातत फटी-नी लटो दुर शस्‌ पायं उपानह्‌ कौ हि सम 

दवार खद दिन दुल एफ र्ती चरि सौ भषएवा दमि; 

पूत दानदयाल दौ घाम, बदति च्रपनो नाम षया 1 


दिदी ६७ 


ध्ीकृन्णजी सुदामा के पुराने सहपाठी ये --वच्पन मे एक 
शी गुर के "यदौ पडे ये } परतु दोनों फे माग्य एकसे नये । 
रक राजोंकेराज थे, ते दूसरे कगाल्लो कै कमाल शरीर 
महा दिवालिए 1 फि्‌ भी जव श्रीकृष्ण ने सुदामा का नाम 
द्वारपाल के मुख से सुनातम पुरानी वातो को याद करके 
'उनसे मिलने को वेचैन दयो गए । जब सुदामाजी उनके 
समने भाए तव उन्दनि क्या देखा पि सदामाजी कै चैर 
विबादय से फट रहे टैः योर उनके पैरो मे दोऽचार, दस, वीस 
कंटि नहीं, बल्कि कये के जाल-के-जाल गदे इए है ! दरि 
दरताके ये स्मर चिह देखकर भगयान्‌ को वडा दुख हमा। 
उन्दने कहा किं रे मित्र, तुमने वे दुख पाए, तुमच्या 
तक यह क्यौ नदी श्याएु £ यतक क्टोंदिन वोर्‌ 
करणा के भडार शआीकृष्णणी सुदामा की दुला ठेखकर्‌ करणा 
के मोरे इतने रोए्‌ करि पैर धोनिकेकियि परातमे जो पानी षरा 
था यह्‌ चैसे-काजैसा ही धरा रट गया, ग्रौर सुदामाजी के पर 
भगान्‌ के श्यो से ही धुल गए { कपि कहना हे-- 
पाथं तिषादन सा जके श्र क्रं जालस्य पुनि जए, 
छ्य मदद पायो स्वा तुम चाद स्तेन भनि ष्टि सोर 
दि इदाया य दान यसा कना फ क्नानिधि रोण , 
पानी परातत फो पथ दनो जद नैगनं वे जलो षा योष्‌ । 
एक नो त्रतेदी कविताको ग चल री थी, दूर्‌ 


४५ हिंदी 


श्कबर-सरीखि बादशाह का राज, वस सोने से माने 
का मेल हो गया! य समय दी की उन्नति के सिय 
ही थाजसा फ अमरी कौ._उनरि 3 छ. 
म इस समय महारानी ेलीजतेय.का राज भा । इस छ 
ऋरेजी सादय को यदि शेवसपियर शादि जगलिद किध 
ने सनाया तो हिदी-साहित्य को भौ तुलसीदास मदि क्‌ 
सिद्ध कवियो ने श्रलकृत करिया । अकवरशाह के दल 
हिदी-कमिवा की बडी धूम थी । वादशाद सय कमिता क, 
ये, ओर उनके मुसाहव च्नीर सरदार ( धीखल' मरि 
अन्दुदम खानखाना आदि ) मी कविता कलते ये । ण 
तदि कियो का वडा सम्मान या कहा] जाता हेति 
कै एकी छृद्‌ पर रीफकर खानखाना ते उसे ३६ शः 
सए दे डाले थे ¦ खानलाना जसे उदार वै वते द उ 
कवि भी ये । तुलसीदास्जी से भौ इनक वड पिता ध 
इन्दोने दिदी मे करई पुप्तके वनाई जिनमे पत 
महत्व की हे 1 इनका म्ुकान दद्म क नो विशय (५ 
इनकी स्वना मे सादगी थी, रर सीधी बात थी, प, 
निकलती थी हृदय से । अत म यह सादु हो गए, नसा 1 
इनके इस देहे सि सूचित होता दै-- 
षु रसम द्र-दर किरः मोगि मधुकरी कादि , 
यारो यारा छादि, वे रहीम प्य चि। ` 


हिद ६ 


“मुजग चित्ररूट म रमण करते समय भगतं ने "पीक 


चोदा तो इन्हनि रमो के महाराज को यह दोह्य क्तिख 
जा-- 


धिनु मे रमि रदे, रि यत्रध-नरेसं , 
{जाप दिप्त 'पथ्त है, सो शरावतत यदि देर। 

"इ दोहे पर 'प्रसन होकर महाराज ने एक।लाख क्पर्‌ 
नक गप श्रि जो इन्देनि भूरखो-ननेःवो वोट दिष्‌ > 
` भ्लमान वादशा के दपतरों का सव कामि इस समय 
रफ हिदी र येता थाः कितु येडरमल ने दिदुश्रो को उस 
परमम कौ राजमाया पदने को वाष्य कले के स्थि, यान 
मने कथो, हिदौ कौ जगह कारम वो विठला, दिया । 
चप, दफ्तते मे प्रारसौ-अचरो चर्‌ फारसी-पाया काः दोर- 
द्र क्े गया, चौर श्राजकल कचहप्यि दौ भाषा म जिने 


भपरिभित शब्दों यार्‌ मस्वाभाविक याद्या की! भरमार दीखतीं 
(॥ ने ४ ५ 
1 जड जमी । ये सव योते सृत्रहयी-शताच्दी ४ 
। भ इस समय तकः प्रातीय भाया रं लिखा जाता 
पा। शरसी व्रयो की वातौ? ~र 


7 -“दो-सौ वावन ष्णा 
 * आत नम्‌ की पुस्तके इतस उदाहरण ह ] , , 
कमानो का अन्म 


र म सृत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ मेदी 
ह था 1 केएयदासजी का दाल तो "पहले ही (दे देया 

ह न 
ग चदिष्‌ था, कितु सेद ह, चासं धक्ा-सुक्ौ मे पिद्यङ्‌ 
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गया | केशवदासजी का स्थान हिदी-कवि्ो म वितना ऊचा । 
हे यह वात इस दोदे से प्रकट हो जातौ दै-- | 
पूर पुर, दुली ससी, उडुगन केसब्रदाप्त, ` १, 
अम के कति पयोन तम॒ ओं तरह करत प्रम । 

यह्‌ श्रोडध् के रदनेवलि थे । कबर के परसिद्ध मुसाहब 
वीरल इनका बडा- श्राद्र्‌ करते थे । सनते है कि केवल 
एक ही चद पर रीभकर एक वार्‌ उन्दोने केशय बो चं 
लाख रुपए दे डलि ये । अव, तक दिदी-कान्य मे शगार 
ननोर भाषि का-मेल किया जाता या" परतु रसिफप्रिया, नखः 
शिख श्रादि पुस्तके लिखकर केशवदास ने श्रगारःरस की 
तच्चा क्ति से श्रलग भी की, तमोर कान्य-विक्ञान के प्रथो 
का बीज-सा गल दिया जिसे, साहित्य के देत मे जड की 
शरोर से सर श्चीर ऊपर की चर से सूषा सा एक अजीव 
वेड खडा हो गया जिसमे पी से अनगिनती देखने मे सुदर 
वितु नीरस फल लगे जो ्माज भी देखे जा सक्ते ै। 
केशव की सवते प्रसिद्ध पुछक रामचदिका दै निसमे कई 
तरह भे. छदो मे रामचसि लिखा गस ह । स सूरदास आदि 
के कारण हिंदी का ब्रजभापा-ख्प रौर तुलसीदास के कास्थ 
ब्ेसवाडी-रूप काव्य-रचना,के लिये टकसाली हौ गया? उसी 
प्रकार केशवदास के कारणं बुदेलखडी-रूप भी हो गया । 


दादूपथ्‌ ये भ्रवतक दादूर भा -जन् विक्रम की 


हिद ७१ 
सतरटवीं शताब्दी के प्राममेंही इश्व) इनके विषयमेभी 
क प्हते ही कह देना चादिए था, क्तु सवे सधु ष्टोने के 
फरण इन्दने श्यागे ने के लिये धक्ा-मुकी नही की, नार 
पीदवे एह गए । हमारा इसमे कु दोप नदी--भाप ष्यं 
सोच सकते है 1 ) 

दिदं को अपने धर्म प्र दृढ रखने के ल्यि जो क्ति- 
मागं निकला धा उसका प्रमाय विचित्र इ्ा, चयोर वह्‌ यह 
कि कितने ही विधूम लोग मी रहिदुतों फे धर्म की चातो को 
मानने गे, बल्कि कही-कहीं वे इन वतां मे हिंदु से भी 
बद गए । देए तमाशा! दिन्नी का रहनेवाला पठान 
रुस्तम आज गोयधेन, गोकुल श्चोर दावन की गतियो 
म श्रीकृष्ण के दर्शन कने भाया है, रौर उनकी सेवा किया 
चाहता है \ किंतु जन मदिरो मे नही धघुसने दिया जाता तब 
गोविंदकरुढ पर तीन दिन तक मिना कुदं खाए्-पिए पडा 
रदता है ! अत म गोस्वामी विद्धलनायजी को दया भाती हे । 
बहु हसे श्रपना शिष्य कर रेते है, श्चोर ््रो ददुषो 
को नीचा दिखाकर यह्‌ उनके २५२ मुख्य शिष्यो म पासन 
पाता हि! रुस्तम आज भक्ति के रस मे पगकर रपसान 
हो जाता है 1 उवी रचना रमे इस स्वाथंमयौ पृथ्यी पर से 
उछलकर प्रेम श्यी भक्ति फे दिल्य लोक मसि जकरं कष 
रख देती ह । येवे सहासा्नो पी स्वना मजो षा 
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होनी चाहिए वदी इसकी रचनाम भी देख सीजि्‌ । ब्रन 
कीं भृमि इसे रेखी सदर लगती रै 1कं गगल जन्म मे मनुष्य 
त्ते तो गोकुल के ग्वा्तौ मे, पु हो तो नदजीकी गाया रम 
पत्थर हो तो-गोरर्षन पदा म, चौर चिद्या हो तो यमुन 
के तार पर खे हए कव के पेड की डाल, पर चेय कट 
के लिये यह लालायित दै 1 देखिए-- । 
भानसद्ता वर्त रसखान वर्ता रजं गकुल गोव क ग्वाए्नः 
जोप्षुरीतो क्ट बममेयै चरा नितेनद्‌ की येहर्मभाएनः : 1 
पनी णो बही भिरि कज सयौ ब्रजधन परद्र वार 
जोग हतौ ममेय करी उन का्तिदी दल कद्र कौ अट ॥ 
ग्ार्लो की (्लकुटी श्चौर “कामरी' पर्‌ यदं तीनो लोको 
चा सज दौड वैठने को.प्रसत॒त है-- 
व्याक्ुटी श्रर्‌ कामस्या प्र राज क्ट पुर दा ताज जरर 
श्राह सिदि नवी निधिकी एखनद्‌ कय गाय चराय विसार, 
रसान क्त्र इन भराखनसा व्रजे वनचागरतक्ाग निहार 
फोटिन द कलधीत के धाम करील के दजन उपर वारी | 
वस कृद्धपष्धिएु मत, रेसे ही देते मार्वो से इसकी स्वना 
गथा पड़ी हे । इसे कोरा ध मक्त मी न समिएगा इसकी 
रचनाम दिदू-धर्म के सीतरी त्त्व भी मिलते दै । जर्दा दस मक्त 


५ 


इवे दते दै, जरह हिदी-सादित्य की चचौ होती है बहो रतान, 


का नाम बडे भादर स्ते जिया जाता है । सूरदासः तुलसीदासः 


1 त 
१1 - 


८ 
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रवाई भोर नरसी मेहता को जो पद प्रास्त हवमा रै, भौर जिसके 
लिभे (४ दिद करि ललते रह गए, उसे इस जन्म फे मुसल 
माने ने अपेन द्‌ श्रद्धा के ग्रतप से प्राप्त कर निया ¡ जिस 
भक्ति-मार्ग ने भेदान मँ तलवार लेकर लने का व्यय्नाय करने- 
त विधम पुरुप को ययो मोहं लिया चह भला कोमल चित्तवाली 
लियो को क्यो न मोटता । यस्तु, इस समय हरमे ताज नाम की 
एक मुसलमान खी कौ, जो श्रीकृष्ण की बडी भह धी, कितो 
मिलती ह । इसी रचना का एकं उदाहरण दिया जाता है- 

वैल ओ दवता, सम र्ग म गाला, 
वड़ा चिचत खा श्रील फ दैवतो पे -यारा है, 

1 भाल गले से, नाक मोती सेत सै, 
मान मदै सन इंड गकर सीह धाय ह, 

इष्ट जन मरि, सत अन रछनारे (तिजः 
चित दितिवारे परेम थाति कर वागा ट, 

नदजु का प्यारा जिन गस फी पवार, 
बह वंदावनवारा ष्य सदिब "इमाय १। 


1 


जाति-्पौति कौ इयर के मृत को मक्षिके मनने 
चृत कुदं भगा दिया चा, उसी कारण इस समय हमें पसे 
कितने हौ कति दिखता पडते दै जिन्देनि भ्वी जात्तिके 
स्टोन प्र भी पनी सवी श्चौर दद भक्ति फे कारण ऊच 


श्यसन पाया ! इस समय सैयद इर्ीम, कादिरवस्या, 


+. दी ॥ 


॥ 


कविं ही गए दै । बनारसीदास. शौर. महात्मा इष्य भी 


इसी समय इ । जटमल ने शोरा-वादल' की, का गय 
लिखी । इसकी मापा मुद्ध खडी बोली नही द, यदपि वष 
उसी मे सिखने की कौ गै है । इसी सतरह्मी शताब्दी म 
सेनापति, धरुवदास, चितामाणि,_मतिराम, ष, -नील?" 
वेनी, वनवा, महाराजा _ जसति, विहारी _ शादि प्रतिदध 
कवि हए जिनमे से कद का रचना-काल विक्रम व शरटः 
हवी शताब्दौ तक चला जाना ह 1 इस समय करयो का 
श्रादर खुव था, ओर दरएक जामारदार, राजा ओर महाराना 
उनको श्रपने यहा रखफर मनमनि ग्रथ लिखयात। था। 
इस समय शुद्ध भक्तिमय गार रस॒ का स्यान. लौविक 
श्वगार्‌ स ने-लेला ब्नारम्‌ कर्‌ दिया [योयो के 
साहित्य के भदान मे क लौकिक गार रस नें अलौकिक 
शगार रस को परलोकगामी वना दिया था | दुध वो पानी 
अलग स्खने कौ जो विधि केशवदास ने निकाली थी उरस 
वरिथि से इस समयके कवि दृध की पवा न्‌ करके गन्दा 
लकारो की_ खोड मिलाकर पानी ही पानी लोगो को पिल 
ग्देये, नोर लोग भी इस श्वत के नए स्वाद से ग्रसः 
होकर दू की याद भूल चके य । " ` | 
, केश्बदास कै पीते जिन कपरियोंने वा भारौ नाम पाय 


ि ॥ 
सवार, उस्मान, दिर शादि कितने ही मुसलमान मच 
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स शातन चत ॐच है 1 यह पदानी 
ग ज सुना भताब्दी के पिदधे धि भागमे इए 1 
इन्दोने पने दोहो मे शगार रस के भाव बड़ वारीफी के 
साथ दिपलाए ६ भिसकी प्रसा हिंदू, मुसलमान चनौर गरे 
सभी कर रहे है । इनकी सतसई के दों का करम गक 
कराने, शनोर टाका करने-करामे म॒ काव्यम मुसलमान 
सजनं का बहुत कु हाथ रै । इनकी सतस पर कितनी दी 
रकं निकल चुकी है, शरीर मर भी निकलती जाती है| 

सतर णतान्दी के कवियों म सिराम्‌ मी बडे समे 
कपि इए दै ¡ रपा, लषितललाम भादि इनके प्रय 
साहित्य के भूषणा सममे जति दै, कितु गार रस क तीर 
कियो वी मति, इन गदे हए मूष भी दते है जोदेखने 
मे सुदर ट, कितु जि यदि देखा जाय तो सामाजिक 
लाम नटं के बरावर दै ] हमारी यह वात कितने ही 
साहित्य-सिका को बुरी लगेगी पतु हमारा मत्तम यह 
कि जिस ढग की कविता करने पर उस- समय के 
यडुत-मे कवि पिल पडे ये उससे पराधीन ओर विलासी 
रान की पिलाकत-परियता नढने जर जन-साधारणं के हृदयः 
कसुपित होने के अतिरिक्त जाति या दे को कु भी लाम 
मन ज जैस्वड संमा समहं गगा 


„ # ^तिहारी रनाकर व 
निकलनेवारी हें {--षपादक 


पुस्तकमाका-कार्यालय से नि 
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न पर्वा । रचना-चातुये या रेल की दृष्टि सै भृषणणी 
कविता साधारण है, उसमे बहुत-स यने भाव भी दिखलाई 
नहीं देतेः परतु स्वराज प्राप्त करने की चेश म लगी इई द्‌- 
जाति को उठने के ल्थिजो काम भूयण की कविताने 
विया क्या वट काम इन इतने सरे शरगारवादी कपिरयो की 
रचना मिलकर भी "कर सकी " आज जो जगद भूषण के 
लिये हमरे टदय भे है कग वही जगह “चतर चला चि 
चपला-सी चद्रमखी” के नखरो -का वोन कएने म वाल 
कौ खाल निरालनेवल्े श्रार बेचारे सुनने या, पद्नेवाल् 
लोगों के चित्त को दैठेढले नाधिका क हाव-माव-कटाो 
का शिकार वनानेवले कवियों के तिथे है : गिरी हरं द्‌- 
जाति यो कोक-शाच्र पदाना पूसा ही , समभर जसा किसी 
निमोनिया के पुराने वीमार दो व्रिना काटी श्रौर लगाम क 
मस्त घोडे पर चदढाकर्‌ घोडे को चालु मार देना । इसलिये हमर 
विचारमेतोइस ढग कै कवियो से जर्दो हिंदी-सिव्य का 
पकार इव्या, वरह हिदू-समाज का श्चपकार मी, हसा | ये 
याते हमने प्रसगयश कह दी है, कैवल मततिराम के लिये नरी 
कष्टी--मतिराम वेचरे ने 'तो कृषा फरफे वीररस की भी कुक 
धिता सिखी दै । ~ 

भपय का नाम वार रसो फावता क ज्िये उतमा दी 
है जित्तना शगार रस षी कविता कफे सिये विहारी या द्वं 


दी ७७ 


का । भूषण का रदना विशेषकर शिगाजी के यर्दा इरा | 
बदलखड कै राना छत्रसाल ने मी इना वदा सम्मान 
िया--य्यौ तक कि इनी पालकी यपे फये पर 
उमई । पदले यह श्नौरगजेव फे यहो गए थे , परतु उसने 
शिवाजी फै साथ जो व्यवहार फिया उसे देखकर इनका मन 
उसरी शरोर -से एकदम फिर गया, श्नौर॒शियाजी फे गर्हा 
जायर्‌ हिदु्मो छे स्यतत्रता फे युद्ध म इन्दयोने अपनी सारी 
शक्ति लगा टी । इनौ रचना से इने समाय फा पटिविय 
मिलता दै ! उससे मुरो फी भौ बटौ फएडकने लगती दै । 
सव्रत्‌. १७१८ से १७८१ तकर सवलसिंह चोहान ने 
महाभारत छा अनुवाद पय मेँ परिया । सनत्‌ १७२५७ म कुल- 
एति मिश्र ने 'टस-रहस्य प्रथ पूर्ण फिया । यद्‌ मम्मट फे लिखे 
सत षे प्रिद मय “फान्यप्रफाणः के ढग पर हिखा गया दै । 
यही समय सुखेन मिश्र का दै । कालिदास फा समय इनके 

कृ पौषे वाता है । पना के महाशन चत्रसाल- जैसेरवीर 
ओर दानी थे वसे ठी. कुवि.भी.-थे । इनका जन्म॒ सवत्‌ {७०६ 
मद्धमाथा। अनन्य फवि खा जन्म १७१० में इया या। 
यथपि इस समय नाविका-मेद शर लकारो प्र छ मय भविक 
सिप गए } पतु शगार रस कि इस बर्ामेमौ वीर्‌ रस 
पिन दखल दे जाती हं 1 इस शतान्द मँ वनरयान स्त, 
शद्‌, शगार रस मं विहारी के भी फान कायनेगाले देव, यता 


॥ 


। 1 दिदी 


नंदीजन, गुरं गोविदमिह, लाल, सरति मिश्र, घन पानद, महा- 
राजा विश्वनायसिह; खडी चोली म लिखनेवते सीतल, कृष्ण- 
गढ के महाराजा सवरतस्िह उपनाम नागरीदास, भिलाैदास, 
भूपति, सोमनाथ, स्वामी श्रीहित इृदावन्दासजी, उक्र यादि 
शरोर भी अनेकः समथ कवि हो गए है जिनमे से एक-एक के उपर 
एक-एक निव ऋअलग-मलग लिखा जा सकताहै । इनम मतिर 
सदसत ही कविं मीर ह जिनकी रचना श्रयश्य कुठ-न-वु 
श्ाकर्भेण रखती है, ओर जिन्होने अपनी समस वे अनुसार 
मोर्‌ उप्त समय के दूसरे कवियों का रुख देखकर हिदी-साक्षिय 
कीदृद्धिरकी । खडी वोली मे इस समय तक क्सिढगङ़ी 
स्वना होने लगी थी, यह दिखलाने फे लिये सीतल का एक 
दृद दिया जाता है-- 
मुख सरद चद्र पर मं माकर जगमग नत भन जती से, 
यै दल शुलावे पर शमनम के टै कनके रूप उती से, 
हीरे ष कन्या मदेलगं हे मुधा विरन के गोतीमे, 
श्राया मदन श्वारतती क धर कनक्थाल मे मौतीसे!, 
मुसलमान विया न भी यिक्रम फी इस श्चयारट्वीं शता्दी 
मे न्धी रचना फो । श्यगटर्षणः सौर -त्नोध' फा 
सेखयंः सेयद्‌ गुलामनगरी विलग्रामी "सलीन' भी इमी शतान्दौ 
येवम हना | शुद्ध व्रजमापा में इमने यनेोखी सचना 
फी दै | इतका यह दोहा बद्त प्रसिद्ध द-- 


९ 


ह्वी ७९ 


श्रमी, लाद, मद मरे स्वेत, सयाम, रतनार › ॥ 
जियत, मरत, सुर कि परत, ञेटि चितवत इफ यार | 
यह श्योघो थो प्रशसा है । नायिका फी मग्विैसौरै 
कि उनमे श्मृत, विप व्यौर शराय तीनों चाड भरी है, जिससे 
उने संफेदी दे (जो कि ्रमृत कारग ह), कालापन टै 
(जोमिविपकारगदै) श्र लाली दि (जो कि मदिरा 
कारग ह) परिणाम क्या होता है भि जिखकी भोर बह 
एक वार देख लेती 2 बह जीता ह ( करयोकि जीवित रखना 
धयत का गुण द ), मरा है ( क्योकि मारना विष कागुण 
ह) ओर ने के मरि कछु भ पदता है--यह मदिरा 
के कारण । "नसरतेद्दन जंति ट श्रनव हालत हमारी है'-वाला 
भाय कैसी सुदता शार वारीकी से दरसावा यवा टै। 
"पमावत क दग पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक टागती' का 
(द्द, इसी शताब्दी के पिद्धले चरण 
मेट्प्रा ] य्ह कवि पेते येकि र्दिदी-ससार को श्राजतक इनके 
लिये थमड है । इनके अतिरिक्त साधारण कवि भी मुसलमानों 
म बहुत ह्‌ हे । भाजकल जिधर देखिए उधर खटमले की 
धूम है, इसलिये, सवत्‌ १५७८० के लगभग लिपी ग 
श्मागरे के श्मलीमुटिन्यले श्रीतम, की प्लटमलईूसी नाम 
छी पुस्तकमे से प्क द्द यरो देना -अनुचितत न होगा । 


खटमलो से घवडाकर कतरि कता द-- 


केखक (नूरमुदम्मद्‌ , भी 


ष्् हिंदी 


बाधन पै गयौ ददि चन मेंरेरदैधिपिः 
सौपन पे गयो -तौ पताल, ठौर, पाई हैः 
गजन यै मयौ धूलि डास्त ह सस पर? 
वदन पै गयौ क्र दारू न बता है “ 
जम हराय हम हरी के निकट गए, 
हरी मों फलौ ते मति भूल, घां है 
कोऊ न उपाय सटकत मिन डंतै-घने , 
दाद के नगर खटसल की हाई रै। 
सो वेचारे कवि को विष्णु भगवान्‌ भी खटमलो से वचने 
का कोई उपाय न वता सके, उलटा' उससे यह क दिया 
कि तेरे मल्क म कु गड्वडी मासूम होती दै । रसौ 
दशा मे यदि हम लोग बरावर बारहो मीने खटमलो की 
जान कतो सेया कर तो अचरज की कौन-सी वात हे 
गरु गोर्विदरिंहली कौ कषिता वसौ ही हि जते कि 
गु महाराज स्वय थे । उसमे बौरता आर निडरपन वृषट-कूट- 
कर भरा मा हे 1 कही-कीं तो पठते समय दसा अनुमन्‌ 
होता है, मानो हम रसौ जगह , से निकल रहे है जरो मी 
मार काट दो चुकी है! देखिए, गुरु महाराज ने प्रस॒नाथु- 
चत्र मै तलवास से कैसी होली षिलाई है-- 
४ दि विधि फाम कपाननचलेः , : 
,सोमत दाल माल - इदमे मूढ लालन सले । 


दिदी ष 
)'जान्‌ तुरण, सरत ॒पिचकार पूरन अय लगाचत + 
निकसत रोण खधिक दनि उपजत केसर जान एुदावत | 
भोयतःमरी जटा धति सौमत विष नं नात्र क्ली , 
, मान परमप्रेप् सों डस्य ईर लानि रती] 
अर्हत गिरत मए नाना विधि मगन सन्रु पते , 
जाक खेल धमार पमार फ श्रधिक धित रै सोए । 
गुरु महाराज ने स्य परितने ही अ्रथ लिखे, योर्‌ क्यो 
को पुरस्कार देकर कितने ही लिपाए । भुपण या गुर 
पण या : 
महाराज-सरीते करिया की रचना, दय से निकली हुई 
कोने व कारण, मन पर्‌ वडा प्रभाव डालती ह, चीर टका- 
प्रयी कवियों की रचना से बहुत्‌ भिन्नता रपुती  । 
श्रव विक्रम की १९बीं शताब्दी का हास सुनिए्‌ । इसमे ~ 
गुमान, दुल, मगतराय सखीची, सूदन, सहजेत्राई, नरज- 
वासीदास, पाकर, दीनदयाल गिरि खाल, महाराजा 
मानसि, महाराजा रघुरा्गसह, सरदोर, याब रधनाय॒दास, 
सक्तितविशोरी, मुरारिद।न, लद्धिराम, बलदेव श्मादि छ्ननमिनवी 
केविष्टो गरदैः जन्म सि करई का समय वीसवीं शताब्दी 
तक चसा गया है । ्रठारहवीं शतान्दी के कियो तेजो, 
मागे पकद्‌ कतिया था इस शताब्दी फे कवियों ने मी यपिक- 
तर उसी पर चलना उचित समश ! तो भी भक्ति-विषयव 
रचना मौ इस गतान्दी मे इई । सहजोनाई, _सुदसविमराई 


प्म हिद 


त्रनवासीदासं, बाबा रधुनायदास, महाराजा रघुराजर्तिह 
श्मादि की रचना देसी ही टै] ऽस्त शताब्दी मे वीरस के 
कहने म सूदन न सव्रते, वार मार्‌ ली । यह कवि भरतपुर 
कै सस्थापक राजा सृरजमल ॐ यहो था।' हमारी रायर्म 
इसकी रचना मूपण कौ रचनाम किरी तरद कम नहीं दै, 
केवल परिस्थिति की भिता के करण कु हलकी 
मले ही दिखल।ई ठेतीदो } इस कवि मे वहूत-से सजन 
त्नपरिनितत रै, इसलिये टसके 'सुजान-चरितः नाम के प्रथ 
मे से दो-एक उदाहरण देना अनुचित न होगा । मल्टारएवं 
ने जवर सुर्‌नमल् पर चढाहईं की तवे का हाल सनिए-- 
(चट की पटली दो पक्तियो मे मल्हारराव की प्रशसा है } 
हरि देखि टाडा मनमारे कमधुन गन्त 
सरम पसारे पाय श्ुनत नगरि के, 
कते पुर अरि कते शपति दार 
तेर जरि दच्च मरि ्रजभूमि पै करि ॐ-- 
यदे-बडे राजपूत राजा जिखके उर से धर-थर्‌ कपत ये 
देखा प्रतापी मल्हारराव अने नगरों को जलाता र राजे 
को मारता बडे भारी टल को सेकर्‌ जव व्रजमृमि पर च 
श्राया तव क्ष्या हमा-- ॥ 
रे मधूम्द्न रसैवारे बदनेद प्यार, 
जेन रषवरे निज बह अकघारे क , 


हिंदी पे 


हेत ललकररे भूर सूरज प्रताप भारे 
तारे से धिर्वेगे समर मद पिततारे के 
सितारे फे सुभटः रथात्‌ मराठे वीरो को तरे ओर सूरज- 
मल को सुर्‌ज बनाकर वार रस फो लामिभक्ति के साथ एकः 
आसने पर क्या मच्छ बिठलाया है 1 
„ लने के क्ञिये जति समय सूरजमल ने जव अपने को 
सनाया उस स्मय का वरोने कैसा सुदर द-- 
दुष अप्यो पुट ममेटि वँषरारे बार, 
छंडल चदा कान्‌ कर्तेमी एमट रीः 
^ जीधिया अकरिकै श्रकरि अरगराग करि, 
कटिर्म लेट क्मि पेटी पीन पटस्म, 
शयुपत्ि थमं दाल सक्ति भिया दो चिद, 
। ~ सदन सनाह गनेमात लाल य्टकी, 
केप्िमि एभट की निरि मते सरकी 
रो षुदर भोपाल कौ धरनि मेष भटी} 
अपने स्वामी रो कैसा श्रीकृष्ण बनाया दै । 
मोर लीनिए-- 
मेल यरैला त पठान मुत मेला होत, 
केने भट मेला दै सजाए्‌ गुव भमरम 
नय केकेति. तुरकानी मतग फानीः 
दग कनी दिही चोः दुहाई देतवग सै, 


<४ दी 8 


सूदन सरादत ` पजान किरवान गहि, 
पायौ धार धार ' पीरवं कौ उमग मै 
दाकिलिनी पदेला करि ,सेसा त जय सेत, 7 

हेरा मारिःगग मे स्देला मरि जगम्न। , ~ 

भूषण ओर सृदन--मूषण एक रेते राजा > यर्दा वा जो 

हिंदु का गया ग्रा राज, बद भारी विरोधी शक्तियो के 

चगुल से, वल-पूैक द्ीनना चाहता था ; सुदन एक दरे 

राजा कै यँ था जिसने मुमल-यादशाहत शौर इधर-उधर 

षे गजो के दूटे-कूटे मलों मर से, जिनी रक्ता करने मवे 

चादशाट्‌ या राजा लोग अशक्त ये, लृट-खसोट ओर छना- 

मापटी करके वीरता-पयैक अपना राज स्थापित जिया गीर 

अपने शत्रुम को हराया था । शिवाजी का काम सारी हिदू- 

जाति के तिये था; सूरजमल का काम श्यपतनेही लिये वा। 

यही इन दोनो राजो मेँ भेद है । मे सूरज के पास रहने 

से ज्योति अपिक प्रकाशमान हत्ती है, चद्रमा के पास रहने 

से उतनी नदी दोती, उसी प्रकार शिवाजा के, सवध कै कारण 

भूपण को जो कीर्ति मिली, वह सूटन को सूरजमल के साध 

रहने से न मिल सकी यदपि दोनों एकी विपय के श्र 
एकी श्रेणी करे कवि ये। 

इस शताब्दी भ प्माक्र्‌ मी वडा नामी. कवि टी गया 

है । इसने कु घौर की. मी कविता की दै! प्राकर 


दी ३ 


कित्र, जयपुर, उदयपुर सयालिर यादि के महाराजं तथा 
श्रारमी करितनेषटी राजो के हेरा 1 इसने भक्ति-तिपय 
पर स्वेना की हे । इसका यद कत्त बहुत प्रसिद्ध है-- 
ग्याय द्र तै व्रिह्द रषु हौ भजामिल ला, 
म्‌ ते गना कहो चनम गिनाधोगे , 
स्पोर्टी, न मूदरहामन केवट प्रकत, 
जपै सौमी तिया जापरपय घर जा्रेगि , 
राम मौ कहत यदमाकर पुकार सुभ 
महे महापापे बो पार ह म पाग, 
मे दी फलक सुनि सीता एसी सती तजी, 
सवाहा क्ली मोहि केे श्रयनाश्रगि। 
 णदराकर ने नाधिकरा-भेद प्रर “जगद्धिनोद! ओर श्रलकागो 
यर ध्प्रमरण" नाम का श्रय त्नाया | शोर मी कर प्रच यनाए। 
इतने उन्तमोत्तम कप्िर्थो के होते इए भी इस शताब्दी की 
कारिता मे वङ् चमप्कार न्दी दिखलाई टठेत। जौ सोल्टवींया 
सत्रहयीं शताब्दी की कषिता मेदै । सच तोयद टैक 
उस समये जो रचने गई, व्तव्ीहो गहे 1 खड़ी 
चोली के नाम से चिढनेवाले व्जकल के कुद लोग कदा 
करते है कि खडी बोली मं सुर गोर लसी कौ-जेसी रचना 
नहीं टे । वे यहं सोचने का क्ट नदीं उढनि क त्रेजमाषा 
आर ्रे्याडी को कितने पूर जोर तुलसी मर्त इए द । 


च्छ हिंदी । 


सूदन सरादत एजनि फिंएवान गहि 
धायौ धीर धार वीरता की उमग भै, 
दिनी पेला करि चेला तै ध्रजव सेल, ` 

हेला मारि.गग मे र्देला मरे जग्भे। , 

भूषण शीर स॒दन--भूषण एक देसे गजा के यहो था जो 

दिदुखों का गया हमा राज, चड़ मारौ विरोधी शक्तियों के 

चगुल से, वल-पूवैक छ्ीनना चाहता धा} सृदन एक रेते 

राजा के यद्टो था जिसने मुपल-वादशाहत च्रौर इधर-उधर 

के गजो के द-प महलो मे से, जिनी रक्ता करने मे वे 

चादश्षाह या राजा ज्ञोग शक्त य, लुट-खसोट ओर्‌ छाना- 

पटी करके वीरता -पूैक अपना राज स्थापित्त जिया शौर 

श्रपने शतरु्मो को हराया था । शिवाजी का काम सारी दिवु 

जात्ति के लिये था; सूरजमल का काम पने तिये धा। 

यही इन दोनां राजो मे भेद हे ] जसे सूरज के पास रहने 

से ज्योति अधिक भ्रकाशमान द्येती हे, चद्रमा के पास रहने 

से उतनी नही होती, उसी प्रकार वाजी क सध के कारण 

भूपण को जो कीर्तिं मिनी, वह सृदनं को सूरजमल के साथ 

रदने से न मिल सकरी, यथपि दोनों एक दौ ग्रियय के गैर 
एक दही शरेणी केः कवि ये । 

इख शताब्दी मे पञ्माकर्‌ भी वडा नामी. कवि हो गया 

है । शसने कुट वीररस की भी कविता कीट] पञ्माकर 
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या यहर्हिदी म फारसी-खररौ के शब्द खूव मिलति ये । 
इन्दोने इत्िदास-तिमिर-नाशर, गुटका इत्यादि नेका पुस्तवे 
सिखी जिन से कितनी ही बहुत दिनों तफ सूर्यो मे पढाई जाती 
ररी । प्० वशीधर वाजयेयी ने भी कई पुस्तके इसी ठग 
की सिखी । जगह-जगह स्कृलो के खुल जनि के कार्ण इस 
सम्य दिदीमे स्कूली पुप्तके सूय लिखी जनि लगी वौ । 
स्रमी दयानद्जी का जन्म सुयत्‌ १८८१ म द्स्रावा। 
चष्मूनीलाल् की तरट्‌ प्राप भी गुजराती ब्राह्मण थे । पहले 
परा नाम मूलरकर धा । आपने आयसमाज की स्थापना 
की, श्रोर यनेक पुस्तके हिदी मे लिखी । सापकी ग्रौग 
पकी समाज की कृपा से हिंदी मे वार्भिक साहित्य की-- 
विशेपकर्‌ खडन-मडन की पुस्तको की--खव्र बद्धे हई ! पजा 
भ्राज हिदी की जो कु चचा सुन पती रै उसका व्रहुत 
्रेय पदहीमते है | -आगरा-निवामी राजा लद्मण- 
सिहजी का जन्म सवत्‌ १८८३ म हया आ । सुट रचना के 
अतिरिक्त यापने रघुयश, श्कुतला यर भेवदूत मेः अनुवाद 
` किर } सत्नूजीलाल के पी यागे कौ टकसाली माषा कौ 
ऋलक राजा साटब की ही पुस्तको म दाखती है । 
वीस शतान्दी अभी चल रही £ । इसमे हिंदी की बहत 
कचं उन्नति हई हे, योर अगि र भी होनि कौ राशा टै | 
यष्‌ शाशा भर्‌ भौ बलवती क्ल जानी है जव हम देखते है पि 


न हिंदी 


अस्तु, इस शताब्दी घो कविर्यो मे से कई कवि रनद बर्ति 
कह गए हः प्रतु तो भी शोक के साथ कना पडता है किये 
लकीर के फक्रीर ये } उन्होने वातं फहने का कोई नया ठग 
नही निकाल । इनका अनूढापन मी हमे तो मम जचता 
है ।येललोग गोदे दए श्वगारग्स के चत्त कोही गोडने 
मे अपनी शक्त्यो को स्वाहया कर गए | फितने ही कवि 
शब्दालकारो के ही फेर मे पडे रह गए | यदी बात पृश्नाकर्‌ 
के चिषये भी कही जाती ह; पर्‌ हमारी राय मे यह उस 
पर्‌ पूरी लगती नदौ । इन कवियों कौ स्वनामा मे चमत्कार 
या चुभनन होनि का कारण यह स्मकफमे श्राताहैषकफिया 
इन्दि पुरानी हयी वाते कही है, चनौर था यदि कभी कुचे 

नह वाति कही भीतो बही पुराने दगसे। वैसे तो इस 
समय समी परिषयो प्र स्वना मिलती है : परतु यह वात वैध 
डकः कही जा सकती है कि दौरदौरा श्रगार रसकादी था] 

+ ` इस शताब्दी फे गय-लेलरका मे से लक्न॒जीलाल. सदल पिभ, 
इ्णायल्लाहखा चरि मुश्षी सदारूखसाल के विपय मे पृषते दी फु 
कहा जा चुका ह्‌ ! इनके अतिरिक्त राजा शिवप्रसाद तरि 

¦ दिद, महपिं स्वामी ठयानट, राजा लद्मणसिह आदि चोर 
भी किनि टी तेष्वकद्ो गद्‌ है जिनकी रचना का समय 


विक्रम शी वीसवौ शताब्दी तक चला जाता है । का्ी- 
{सवाथ अ निनय त = = | | = 
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था। यह हिद मे फारसी-अरी के खन्द सखव मिलति थे । 
इन्दोने इतिास-तिमिर-नाणक, गुटका इत्यादि अने प्तय 
सिखी जिनमे से कितनी ही बहुत पिनों तर स्कूलों मे पदा जाती 
गीं । पं वशीधर वाजपेयी न भी कड पुस्तके इसी ठग 
की लिखी । जगह-जगह स्कूनो के ल जाने के कारण इस 
समय हिंदी में स्कूली पुस्तके सू ्िखी जाने लगी ची । 
स्वामी दयानदजी का जन्म सनत्‌ ८८१ द्रा वा। 
लषूनीलाल कौ तरह प्राप भी गुजराती ब्रामण ये | पहले 
श्मापका नाम मूलक धा । आपने शरार्येममान की स्यापना 
की, भ्नोर अनेक पुस्तके हिद म लिखी | सपिङी योर 
श्यापकी समाज की कृपा से हिद मे वार्भिक साहित्य की-- 
पिशेपकर्‌ खडन-मडन की पुस्तको गी--सुतर दृद हई ! पजाव 
भे आज रिदी की जो कुचं चचौ सुन पठती ह उसका ब्रत 
कुच श्रेय यपौ फो है । आ्गरा-निवासी राजा लच्मण- 
सिंहजी का जन्म सवत्‌ श८्८्द मेदसा ] स्षुटरचनाके 
श्मातिरिक्त यापने रघुपर, रकुतला अर्‌ मेघदूत क अनुनाद्‌ 
किष । लघ्रूजीलाल के पद श्या को रकसाली माषा की 
अलक राजा साय की षट पुस्छको म दाखती 
दसवीं शतान्दी अभी चलरही ९ } इसमे हिंदी की जहत 
कु उति ईई दै, चोर गि घ्रार भी लटनेकोघालाटै। 
यद्‌ ाशाश्चीरभी वलवती ह जनी दं जवष्टमदेसनेट्मि 
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मादो को प्रहण करने म आजकल के दिदी-लेखक 
से पीडे नहं रहना चाहते । इस शतानदी भे ए वात "बडे 
की इई है । बह यह कि काव्य कौ मापा नन" वैसवादी. ~ 
बा पुदललडी न रहक खडी -व्रोली हो गई है । कान्य 
गा के तिये शौर भाषाञ्नो को दवाकर किसी एक भाषा 
ऊपर श्रा जाना ससार के साहि मे कु नई या चनदोनी 
। नही है। ञ्स खडे मनि मे खडी चौली का, 

मव तक दवी हई धी, ऊपर या खडा होना सख्वामावरिक | 
हि । यो जिनका जी चाहता हे'वे अव भी पूर्वी, पहाडी 
हस्यिणी भाषा तक्म रना करते, कितु पद्य-सपतार 
साम्राञ्य खडी वोली काही ह । सोलदवीं रोर सत्रहवी 
च्दी कै कवियों आ लकीर पटने के कारण पिते 
नियौ कौ रचना उतनी चि पक्क नहीं हो सकी, परु 
जकल भाषा के साथ भवोमे भी वह पखिर्षन इया दे 
7 जिधर देखिए उधर नई-नड वातं योर नएु-नप्‌ ढगं दिख- 
ई देते टै! ग्य सौर प्यके प्रनिद्ध खर्गीय तेलक म 
० मालक्रष्य भट, प० अप्रिकादत्त न्यासः मारतेदु वाब 
रिरचद्र, ० जगन्मोहनमिह, लाला श्रीनिवासदास, काला- 
हकर के राजा रामपालसिंह तथा रमेरसिद, शिवर्चिह संगर 
प्योच्याप्रसाद खनी, प० स्ददत्त शमो, फरेडरिक पिकाः प॑र 
ुधाकर दिविदी, प० रामशकर्‌ व्यास, प० ग्रतापनारायफ 


₹० हिदी 
कारी की सभा वटूत चु फाम कर रही है । सम्मेलन फा 


ध्यान प्रचार की ओर श्रधिक है ¡ इससे भी वडा उपकारं 
हमा है 1 ज्खको रौर कषियों की सत्या दिन-दिन वदी द 
जाती दै 1 अरणस्डी की उच शिका पाए इए लेग मी दस 
ओर मुकर ६। दै की वातै किदिदी्ेक्तिखना या 
बोलना अव फैशन वे विद्ध नहीं सममा जाता । प्रतीत होता 
हे कि मातृमापा से धृणा करने की हानिर्या लोगो कौ सम 
मेत्मा ग॑ह द । उोक्टर सर जं भ्रियसषन ोर रेवेड गीन्ब-. 
सरी बरिदेशी विदानो से रिदी की वत कु भलाई हरं टै; 
ओर अगे भी होने की श्माशा टै | ्ाजकल की वत्रिवकी 
ओर टेषिए तो हमारे यर, यपश काल के पुरे ददो 
मे नदी, सस्छृत, फारसी चनौर कु दूसरे प्राते के चो ये मी 
रचना टोती दिखाई देती है ! कुट लोग नए दो कीर्मी 
खष्िकररहे है) कविता फा प्राण भावै, नकि भपा। 
अनृठे भाव के विना रचना करना कोरी तुकरबदी करना ६ । 
¦ ्जमापा मे भावशून्य नौर समय की गति के विरुद्ध रचना 
होने लगी थी, इसीरिये खडी बोली उसके ऊपर भा ग 
¦ यथपि पुराने ठर के लोग इस वात से चिढ गए परतो मी 
हमं यह कहते हमै होता हे कि खद बोली मे अनूढे मवा 
वाली रचना्द्‌ दिलाई देने लगी द । राज ध्वदाक चिच्च 
चोरिवैः कपाट पष दे जनिवाली नाधिका छी चिता, को 
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नहं करता, याज अपने देश योर जाति कौ जगनि फी चिता 
दै 1 नए दशो के साय नद्‌ भावे, नु टमो का स्वागत. 
किया जा रहा है | विशेषकर ईसवी सन्‌ १९०६-०७ से, 
जय खटेशीं श्राोलन चला धः, इधर वि्तेप जाग्रति दिवा 
देती ष्टं । पिदधे समय मे दी के फारसी-यरवी शब्दो से 
भरे रूप फो वादशा तरर नवाय मे पनाया था, जिस्तके 
कारण, हिंदी से श्रलग रहकर, उसने खव उन्नति कौ है, 
र्‌-यव भी ऊरत्ाजा रहा] टिदी के वगर पुराना तर अभिक 
साद्य, एकत्या द्राविडी मापा को होडकर, मारत के यर 
किसी भी प्रात की मापा नदीं। रिदी का यट साहित्य 
्िटुस्तान-भर के की लिये नक्ष, एशिया-मर के लिय गौर 
की वस्तु, क्योकि एका परायीन जाति की लेखनी से 
निकला टे । रहय आधुनिक या यप-टु-डेट सादि, सो 
जितत गति से ाजकल उसकी वृद्धि गदी दै उसमे श्राणा 
होती है कि हमारा यह मादित्य भी किसी चर प्रानीय भाषा 
फे साहित्य से श्रमनरटेगां ¡ यदं शुम तकण है । कई 
विग्यमि्ालयामे ददी ङो स्थान मिल गया है'' कुमे 
मिलता जाता £ । इससे अगरे पढे लि का ध्यान अपनी 
मातृमापा की सेवा की गोर रौर भी दितेगा, जिससे साहित्य 
की शोर मी दद्धि होगी । पुराने समय में मुसलमानों ने ददी कौ 
वहत कु मेय करी दै । दो-चार चे केखक चच मी भीजूद्‌ 


रद्‌ हिदी 


है । परतु भधिकतर्‌ मुसत्तमान अव दीदे ही दै । इते 
र्द जो कु लाभ होगा उसे वही जान सकते दै. टम मह॑ । 
दूस प्रात के खोग भी ददी क उतना ही रार कर ददै 
जितना पहले करते ये--भेद दृतमा दही ह किं पहले यह 
आद्र धार्भिर कारणो से होता वा, व्र राजर्मतिक कार्णं 
से । सिध योर मदरासवक् मेव्मान हिदीकी चाह 
-रही है। 
गान.िद्या की कृपा से मौ दौ का प्रचार चीर 
उसवेः साहित्य कौ वृद्धि वहत कुछ होनी री दै । पहले 
कमी यह विया केवल हिदुो वेदी हाथ म 4 
चैष्एव संप्रदायो ने उसको बहुत कुचं जीगरित खा । 
जव मुसलमान इस देश मे वआ्माएु तवर उन्दने 'दस क्ला 
को सीखा, शौर इसका प्रचार किया । मुमलमान गवयो की 
बात जाने दीजिए, स्वय वादशा श्रीर्‌ नावो तक ने दी 
म दम्यो, दादे मादि वनाए्‌ है } श्रकवर, सलीम भार्‌ 
शाहकादे खरो के यनाएु इए गीत हमने एक बहत पुरान, 
हाथ की लिखी पोथी मे, एफ सजन के पास, देखे दे । एक 
नामी कत्थक ने एक वार हसते कटा था कि लखनऊ के नगरन 
चाजेदश्रजी शाट को भेरवी कौ रागिनी सिद्ध थी वरथत्‌ निघ 
-समय नाच अपने कमरे म चैठ्कर भेरवी अलापते य उह 
समय सेद साड़ी परमे च्रोर एूल टाथ मे लिषु (जैसा कि 


रिदी र 


, स्त की पुरानी पुर्तो म भरषी का खर्प का गया ) 
एफ खी उस कमरे म ताल पर्‌ नाच इई टिखलाई दे जाया 
चरती धी } यद वात भले हौ कल्पित हो, परतु ऽस ब्रह 
म्रकट हौ जाता है किं नवावेने गाननविया का किंत्तना 
श्मादर्‌ रिया था। श्राज भी हमरे मदिर मे ठङ्र्नी के 
सामने मोहम्मद रेभे, सनद, क्रदर आदि के बनाए इए 
गने गारए्‌ जति है ! दूसरी जातियों के लोगभौ हिंदी की 
द्धि वहत पसद करते है--दूसगे प्रात के िदु्ोकातो 
कष्टना ही क्या | मधुरा-बृदावन के मदिरो मे दूसरे प्राता के 
ती्थयाग्री गाना सुनकर सपना जन्म सफल समभते 
है) सदासे यही टोता आयाहि जिस मक्त को एक 
यार्‌ इसी दया लग गई, वह इसी का हो रहा । पुराने 
समय मे वगाल मे श्रजतुलिः मे रचना की गई, गुजरात में 
व्रजभाषा सौर खड़ी बोली मं । इमी तरद महारा नौर मद्‌- 
राम तकर मे भक्त कविर्यो ने रचना कीं । दरे प्रां कौ 
पुरानी सचना मे सूर अर तुलसी कौ प्ररुता मिलती है । 
गुजरात म नरसी महता, दीराचद कानजी, दयाराम रादि न 
षिदी मे बहत कुदं रचना की दै । दयाराम ने तो विहा 
के दग पर एक सतस तक लिख डाली हे । कोई चार सी 
वर्धं पुरानी, गोपालमह्र नाम के एकं मद्रास सम्नन की. 
स्चना की वानमी देलिए-- 


२, हिंदी 


है । परतु अधिकतर मुसलमान च्व हिदी-देपी ही दै । इते 
उन्हे जो कुच लाम होमा उसे वही जान सकते हे, हम नी । 
दूसरे प्रात के लोग भी हिंदी का उतना दी श्राद्र कर रदे 
जितना पहने करते ये- भेद इतना ही दहै कि पते यह 
श्माद्र घार्मिक कारणों से होता था, अव्र राजर्मत्तिक कार्णं 
से । सथ रार सदरासत्तक मेत्राज हिंदी की चचह 
रदी ~ ॥ 
गान-विया की कृषसि मी र्हिदी का प्रचर्‌ म 
उस साहित्य की इद्धि वहत बुधं होती री । पमे 
कभी यह विया केवल ददु के्ी हाथमे 4, 
वैष्णव सेप्रदायो ने उसको वहत कु जीवित खला । 
जेव मुसलमान इस देशम अएु तत्र उन्दनिं इत कला 
को सीखा, अर इसका प्रचार किया । मुसलमान गवैयों की 
यात जने दीजिए, स्वय वादशा मौर नवार्वा तक ग हिव 
मे दुमर््थो, दादर मादि वनाएु है । सकवर्‌, सलीम भार 
शाट्जादे खमरो फे बनाए इप्‌ गीत हमने एक वहत पुरानी 
हाथ फी लिखी पोथी मे, एक सजन के पास, देखे दै एकं 
नामी कत्थक ने एक वार हमसे कहा था फि लखनऊ के नाव 
यानिदजी शाह को भेरवी कौ रागिनी सिद्ध थौ चर्यात्‌ जिस" 
-समय्‌ नायर चछपने कमे म येऽ भेरवी श्चलापते य उत 
-समय सेद साडी पहने नोर एल हाय में सिए ८ जता ५ 


ददौ २ 


सकृत फी पुरानी पुप्तकों मे भरवी का स्वरूप यष्टा गया है ) 
एक ली उस करे मे ता पर्‌ नाचनी इई द्खिलाई दे जाया 
कती धी । यह्‌ ब्रात भले ही कल्पित हो, परतु इसे यह 
प्रकटष्टौ जाता है कि नवाये।ने गान-~विया का कितना 
चादर शिया था । आज भी हमरे मदिरो मै ठाकुरजी के 
सामने मोहम्मदगाह रँगीले, सनद्‌, कदर रादि के यनारए्‌ हुए 
गने गाए जति है, । दूसरी जातिर्यो के लोग भी हिंदी की 
चरं बहत पसद्‌ करते है--दूस प्रतो के ददु कातो 
कहना ही स्या । स्थुरा-ददावन के मदिरो म दुसरे प्रातो के 
तौ्थयागर गाना सुनकर अपना जन्म सफल समते 
है| सदासे यही होता श्मायाहिकि जिस मक्त को एक 
बार इसफी हना लग गई, वह इसी का हो रषा । पुराने 
समय म यगाल मे '्रजलरुतति, मे रचना की गई, गुजरात मे 
अजमपरा श्नौर खडौ वोली म} इसी तरह महाराष्ट शनोर मद्- 
रामततफ मे भक्त कविरयो ने रचने की । दषे प्रातो कौ 
पृणनी स्वना म सूर श्रौर त॒लसी कौ प्रशसा मिलती है ] 
गुरा मे नरसी महता, दीराचद्‌ कानजी, दयाराम दिने 
ददी मे बहत कुदं स्वना कीरे ¡ दयाराम नेतो विहारौ 

ठग पर एक सतस तक लिख डाली है । कोई चारसौ 
प पुरानी, गोपालमट नाम फे एक मदरासतौ सनन छी 
र्वनाकी बनगी देखिए-- * 


1 


र्द 


दिखाई देते ह । हमरे य्ह दूसरे प्रातो की भाषां से 
उपन्यासो के ्चनुबाद यावर्यकता से यधि हो रे दै 
परतु हष की वात है क्रि मौक्तिक उपन्यास भी ल्सिजारहे 
है, न्नर यच्छ लिखे जा रहै दै । 

हमे वरौ जैसी सुदर मासिक पत्रिका निफ़ल रदी है वैसी 
एकरा प्रातीय भाषाको दोर भ्र किसीमे मीनौ 
निकल ग है । कहने का मतलव यह पिं जिधर देवि उधर 
उन्नति के चिह दिखलाई देते द } चाशा है, वह समय शीप्रहौ 
श्मावेगा जव ससार फी भापाश्नों के सामने हमारी हिदी की 
वह प्रतिष्ठा होगी जो इतने यडे देश की राषटूमापा की होनी 
चाहिए । काम हो रहा है, यह सच टै परतु अभी बहत 
चदं करने को वाकी है । आशा दै, उच्च शिक्ता-प्ाप्त सनन 
मौर वे, जिनको रवर ने सूफ दी है, इस ओर विशेष रूप 
से ध्यान देगे, श्रौर जो कुं कमी है उसे पुरा के! 


॥ 


